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(7० रत के इतिहास में सदूगुणी, विदुषी, चतुर, 
| साहसो, श्र, स्वासिमानोी, तेजस्थी, उदार, 
चार्मिक, राजकाज घुरन्धर स्त्रियों को कमरे 
नहों है । परन्तु उनके चरित के. अभावषके 
कारण, सनके गुस प्रायः लप्त से होरहे हैं । 





भारतवष में स्त्रियां का आदर नहीं हे।ता, वे केवल चर 
का कामसमाज करने और सन्‍्तान पेदा करने की एक भात्र 
फल हैं; विदेशी लोगां को अधिक्रांश यही राय है। 
परन्त जिस देशके घ शास्त्रों में स्त्रियों के लिये ये वाक्य 
लिखे गये हैं कि “यत्र नायेस्त पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः* 
वहां को स्त्रियों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार की मिथ्या 
बातें कहकर, इस देश के सम्बन्ध में अपनो अनभिनज्ञता 
प्रगट करके लोगेमें अपनो हंसो अप कराना है। इस देशमें 
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स्त्रियां सदा सन्‍मान की दृष्टि से देखी जातो रहो हैं । 
परन्तु उनके उक्ज्तल चरित के अभाव में, उनको गुण 
महिमा हसारे नेत्रों के सन्‍मुख न होने से, उनके सद गुण, 
ब॒द्धिमत्ता और उनको कतंव्य शक्ति का कुछ भी प्रकाश हमारे 
कूपर नहीं पड़ता। और इसो का रण लोगों के “न रुत्री स्वातंत्र्य 
महँति” ऐसे अनुदार विचार मन में घर कर गये हैं और 
स्त्रियां को दासी को पदवी ही दे दी गह्ढे है। इन्हों 
कारणों से हमारे हजार प्रयत्न करने पर भी शिक्षा आदि 
उमब्नति के हजार उपाय अआयेजना करने पर भी हमारो 
सन्नति दशा अभो तक सुधरती हुई नहों दिखाडे पड़ती। 
एक पहिये का रथ कहीं चल सकता है? एक पहिया चाहे 
स्वण का ही क्यों न लगा दिया जाय, रथ को कैसा हो 
क्यों न सजाया जाय परन्तु वह कभी चल नहों सकता । 
इसी कारण हमारे समाज ओर राष्ट्र की बहुत कुछ हानि 
हुई है और हो रही है । 

पौराणिक कालसे अगर हमारे देश को प्रसिद्दु प्रसिद्ु 
स्त्रियों के चरितो को खोज की जाय तो उनके चारित किसी 
राष्ट के तत्कालीन स्त्रियां के चरितों को अपेक्षा कम 
सनोरम अथवा कम सुरस नहीं निकलेंगे। ग्रीस देश को 
संफो, अस्पाशिया, लेस, छीन, टिसाक्सेना आदि स्त्रियोंके 
चरित को ले लीजिए अथवा रोमन राष्ट्र की लशिया, 
वजिनिग्या, कामनिलिया, पोशिया, हेलीना, इन स्त्रियों 


[ $ | 
के चरित लीजिये अथवा इटेलियन राष्ट्र की कोरिना का 
चरित देखिये परन्तु हमारे देशकी अहिल्या, सोता? तारा, 
मन्दोद्री, कुन्ती अथवा द्वरोपदी आदि किसी के चरित से 
उनको तुलना नहों हो सकती । हमारे यहांको इन स्त्रियों 
के सम्बन्ध में कहा गया हैः--- 


अहल्या द्रोपद। सीता तारा मन्दोदरी तथा। 
पश्चकन्या स्मरंन्षित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 


जिस देश को रित्रियें| के लिये प्रातः काल स्मरण करने 
का विधान है उनको तुलना भला अन्य देश की स्त्रियां 
केसे कर सकतोी हैं ? हमारे देश में इतनी ही ख्त्रियां प्रातः 
स्मरणोीय नहीं हैं अगर उनके नाम गिनाये जाय॑तो एक 
अलग दुफ्कर चाहिए । ऋषिपत्नो मैत्रेयो गार्गों, शक्ुन्तला, 
गांधारी, उत्तरा, यशोदा, रुक्मिणी, दमयन्तो आदि पुराण- 
प्रसिद्द॒ स्त्रियें। के चरित पर अगर दृष्टि डालो जावे तो 
यह बात स्पष्ट ही जाती है। भारतवषके पौराणिक कालर्से 
भी कितनी हो बड़ी बडो तेजस्वी स्त्रियां उत्पन्न होगई हैं । 

अब आप पोराणिक काल से ऐतिहासिक काल में 
उत्तर आइये यहां भी आप को प्रेसदेवी, कालिदास को 
खो विद्योत्तमा, भास्कराचाय को कन्या लोलावती, बराह 
मिहिर की पटनी, और महाराज लक्ष्मण सेन की रानी 
आदि शास्त्र पारंगत विदुषी स्त्रियां दृष्टि गोचर पड़ेंगो । 
फिर आप बोर काल ( ॥/० ० ०४४ए०५7५०) में प्रवेश को जिये । 
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वहां पर आप के नेत्र राजपूत स्त्रियां के अलौकिक गुर 
और पराक्तम के देखकर चौंथिया खायगे। उनके अपार 
शौय्ये, निश्चय पातित्रत, अप्रतिसम तेजस्थिता लोकोत्तर 
स्वामिभक्ति, असाधारण स्वार्थ त्याग और अपूर्व रशोत्साह 
देखकर अन्तःकरणा आनन्द और आश्चयें से परिपूरित हो 
कायगा । 

जिन लोगे ने राणी संयेशगिता, राजकन्या कूमेदेवी, 
राणी पद्चमिनी, गुजरात को रानी कमलादेवी, देवलदेबोी, 
साथ्योी मोराबाडे, ग्वालियर की मृगनयना, तत्राबाईे, 
रूपमती, गढ़महुल की रानो दुगोवतोी, जोधपुर को राज- 
कन्या जोचाबादे के सम्बध में कुछ भी पढ़ा अथवा सुना 
है थे इस बात को भली भांति जान सकते हैं कि इन 
विदुषी स्त्रियों के चरित इतने बोररस परिष्ठ त और रस- 
णखीय हैं कि उनको सुनकर अ्न्तःफरण वबोररस में लय हो 
जाता है। 

राजपूत स््रियोंके परचात मराठा रसणियों को बारी 
आती है उनके भो चरित बसे हो मनोहर और सनन करने 
योग्य हैं। परन्‍्त इन र्रियोंके जीवनचरित, लिखे हुए 
न होनेके कारण, उनके अलोकिक गुणोंका प्रभाव हमारे 
झपर कुछ नहीं पड़ता और उल्टा यह उलाहना बविदे- 
शियों द्वारा सुनना पड़ता है कि भारतवर्ष को ख््रियां 
निक्रुसी, निष्प्रयोजन किसी कास को नहों हैं । 
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रन सथ बातों का विचार करके हसने इस देशको 
वीर नारियों के चरित लिख कर प्रकाशित करने का 
संकप्त किया है। जहांसे, जिस भाषासे, हमें इस प्रकारके चरित 
सपलब्ध होते जांयगे, हूस समका अनुवाद अथवा उनका 
आधार लेकर जिस प्रकार बन पड़ेगा उनको सम्पूर्ण 
लोवनो व्योरे वार प्रकाशित करनेका उद्योग करेंगे । 

दो वर्ष हुए जब हमने महाराणोी लद्दमोबाई का 
बहत्‌ जीवन चरित लिखकर प्रकाशित किया था और 
उसे क़रोब क़रोब हिन्दी भाषा के सारे विद्वान, मसन् 
सम्पादक, लेखकों झौर पाठकों ने पसन्द करके हमारे 
उत्साह को बढ़ाया और इसो प्रकार अन्य चरित 
लिखकर प्रकाशित करनेका परामश्श दिया था। उसोके 
अनुसार आज यह महाराणो “बायजाबादका जो वन चरित” 
लिखकर आप लोगोंके सेंट किया जाता है। यह चरित 
मराठो भाषा के सुप्रसिद्दु इतिहास लेखक श्रीयुत दत्तात्रय 
बलवन्त पारसनोस को मराटो पुस्तक के आधार से लिखा 
गया है। इस पुस्तक में जिन ऐतिहासिक घटनाओंका 
खयोन आया है उनके उत्तरदाता पारसनीस सहोद्य ही 
हैं । हसने स्वतः ऐतिहासिक चटनाओं को खोज अथवा 
अनुसन्धान दो कारणों से नहीं किया । एक तो मुर्के अब- 
काश नहों मिला और न मेरे पास उपयक्त साधन मौजूद 
थे कि में इस कार्य को सरलता पूर्वक कर सकता । दूसरे 


[ ६ ] 

एक विद्वान के खोज और अनुसंचान के विषय में व्यर्थ शद्भा 
करके पिसे को पोसने के समान निरथक कार्य जान, करना 
सुचित नहों समझा । अतएवं ऐतिहासिक घटना सम्बन्धी 
सब बातें ज्यों की त्थों हमने रहने दो हैं। अगर कहों 
ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में भ्रम अथवा भूल से कोड 
बात ठीक न हो तो उसको सूचना मिलने पर हम उसे 
दूसरे संस्करण में ठीक कर देगे। 

इस पुस्तक में जो कुछ भूल चक रह गड्ढे हो उसे 
प्रेमो पाठकगण सुधार लें । 


लश्कर-ग्वालियर, 
१-७-१०, 


नया बाज़ार, है «८ 
'। सुयंकुमार व्मो । 
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महारानी वायजाबाई सेंधिया 


का 


जावन चारित-- 
पहला अध्याय । 


>>! सेचघिया घराने का परिचय ॥(«<- 





छ्ु न्घथियाका घराना महाराष्ट्र देशके इतिहास 
| में बहुत प्रसिदु है। यह चघराना बहुत 
पुराना है। पेशवाओंके जमानेसें इस घराने 
के लोगों ने राजकाज में बहो सहायता 
पहुंचाहे । उस ससय इस घराने के बहुत 
से लोग फौज में ऊंचे ऊंचे दर्जा पर काम करते थे। मुस- 
लसानों के राजत्वकाल में इन्होंने बडेबढ़े पराक्रम के कास 
किए । परन्‍्त धुसलसानो जूसाने का इतिहास बिलकुल 
अन्यक्षार में होने से सराठा सरदारों के इतिहास का ठोक 
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ठोक पता नहीं चलता । परन्तु तौ भी महाराष्ट्र राज्य 
संस्थापक छत्रपति महाराजा शिवाजीराबव के समय से 
सेंचिया घराने तकके पुरुषोंका नाम निर्देश पराने कागज 
पन्नों से ज्योंका त्यों पाया जाता है। उसपर से इस घराने 
का आस्तित्व महाराष्ट्र राज्यकालके आरम्भसे स्पष्टरुप से 
प्रगट होता है। शिवाजीके समयमें नेसाजी संधिया नासी 
एक प्रवल ओर पराक्रमोी सूबेदार थे। महाराष्ट्र राज्य 
स्थापन करने के काम में इन्होंने बहुत बड़ी सहायता 
शिवाजी के। पहुंचादे थी । नेमाजी संचियाका नाम महा- 
राजा साहू के राजत्यकाल में, राजकाज के कामों में, सब 
से पहले आया, पाया जाता है । उस पर से यह 
बात स्पष्ट रुपसे प्रगट हेशती है कि इस महाराष्ट बोरने 
अपने वल और पराक्रम द्वारा उस ससय समरभूमि में 
शअपना नास स्थिर रक्खा । सहाराजा राजाराम के राजत्य 
कालमें जो स्वदेशभक्त लोग थे और जिन्होंने बड़े परिश्रम 
ओर साहस द्वारा, स्व॒राज्य को रक्षा को उस परम बन्द- 
नीय वोरसण्डल में, नरसेजोी ओर जिवाजी पाटील 
सेंघिया लीरगलकर पागनीस इन दोनोंका नाम भी अन्त - 
भूत है। इन सब बालों परसे जाना जाता है कि सेंघिया 
का घराना पहले हो से प्रख्यात है। सेचिया घराने के 


बह़प्पन को बाबत एक ओर ऐलिहासिक प्रमाण मिलता 
है। ओरडूुजेब ने अपने दरबार के सरदार करहेरखेडकर 
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सेघिया को कन्या का विवाह सहाराजा शाहजो से 
सन्‌ ९१७०६ इंस्त्री में करा दिया। यह बाल इतिहास में 
प्रसिद्द है। इस लड़को का नाम साविश्नोबादे था। इस 
का देहान्त सन्‌ १११० इस्वी में हुआ । महाराज शाहूजो 
सरोखे सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्र कुल में जिसका सम्बन्ध हुआ 
उस घराने के बड़प्पन में सन्देह क्या है? कप्तान कल्यूनस 
साहय का भो यही मत है| 

सहारानी बायजाबाई का जिस संघधिया घराने से 
सम्बन्ध है उसके मूल परुष का नाम राखोजी सेंथिया 
था । सच्यभारत का इतिहास लिखनेवबाले सरजान माल- 
कम साहब ने इस वंश का हाल इस प्रकार दिया हैः- 
“संघिया घराने के सूल पुरुष शूद्र जाति के थे। इनका 
नास राणखोजो था। ये कराहोरखेड (गांव) के जमोनदार 
थे। पहले पहल बालाजी विश्वनाथ पंशवा के यहां यद 
नोकर थे। उस समय ये उनको ख़िदमतगारी का काम 
करते थे। पश्चात्‌ बाजीराव बल्‍लाल पेशवा के राजत्वकाल 
में ये सिलेदार हुए । इस सम्बन्ध में एक यह आख्यायिका 
परसिदु है, कि घाजोराव साहब एकदिन महाराज शाहूजो 
से मिलने गए; महलों के द्रताज़ेपर पहुंचकर उन्‍होंने अपने 
चसपादुका नियमानसार बाहरही उतार दिए । रासोजो 
उनके साथ थे; वे उन च्ंपादकाओं के लेकर दवोजे, के 
अआहर एक किनारे जा बेठे । थाडी देर बाद राणोजोी के 
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निद्रा आगईे, थे निद्रा वशोभत होकर वहीं सेगए। परन्तु 
पादुकाओं के! पकड़े हुए अपने दोनों हाथ छाती पर रख 
लिए। बाजीराव, महाराज से मिलकर बाहर आए; उन्होंने 
अपने नौकर के सेसे हुए और अपनो पादुकाओं को 
उनकी छाती पर मजबत दोनों हाथों से पकड़े हुए देखा । 
अपने खिदमतगार को स्वासिभक्ति को देखकर, उनको 
बढ़ा आश्रय हुआ । वे बड़े प्रसल हुए । इसो प्रसववता के 
कारण उन्होंने राणोजी के अपनी प्रायगा में सिलेदारी 
की जगह दी । इस प्रकार राणोजी का साग्योदय हुआ । 
राणोजोी ने इन च्मपादुकों के! अपने भाग्योदय का 
कारण समर बड़े जतन से उन्हें सुरक्षित रक्खचा। और 
इन पर इनको बड़ी पृछ्य बुद्धि थी /” 

समालकम साहबके इस अनुसन्धानसे यह जुरुर पाया 
जाता है कि राणोजी संघिया एक लेटे दज के नौकर थे 
परन्तु वे नोच जाति के थे यह बात इससे जाहिर नहीं 
होती । 

राणोजी का जीवन वृत्तान्त बहुत मनोरज्ञलक और 
बोररस से परिपूर्ण हे परन्तु इस छोटी सी पुस्तकर्मे इसके 
उक्लेख को जगह नहीं है। परन्तु तौभी, उनका थोड़ा सा 
वृत्तान्त दिए बिना जी नहों मानता । 

अठारहवों शताब्दोके आरम्भ में, महाराष्ट राज्य के 
अश्यद्याथे जे! पराक्रमी और वीरप्रुष उत्पत्र हुए; उनमें 
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राणोजो सेन्चिया ओर सरहारराव हुलकर ये दोनों मुख्य 
थे। सन्‌ १७२३ देस्वी से इन उभय वोरों की बहादुरी का 
आरम्भ हुआ । खत्रपति महाराज शाह और पेशवा की 
ओर से इनको रस कुशलता और चेये को देखकर जागोरें 
ओर इनास दिए गए । 

राणोजी सेन्थिया के ५ मोहरंस सात अशरीन के दिन 
सरदारो और पालको का सरंजासम मिला। उस दिन से 
सनकी बराबर तरक्की हो होतो गद्ढे | उन्होंने बाजीराव 
पेशवाके साथ लडादे में अलीकिक पराक्रम के काम करके, 
महाराष्ट्ू्‌ राज्य के, बहुत हो बड़ी मदद दी । उन्हों को 
कृपा और बल से मराठों का रूणडा दिल्लीमें जाकर खड़ा 
हुआ । बहुतसे प्रान्त और चौथ प्राप्त करके उन्होंने मराठों 
के। दो । सन्‌ ११३६ इस्वी में दिल्ली की ओर चढ़ाडे करके 
राणोजी ने ८००० मुसलमान सवारों से मुकाबला किया । 
इस यहदु में राणोजी के जो विजय प्राप्त हुईं वह बहुतहो 
प्रशंसनोय थी । उन्होंने निज़ाम के ऊपर चढ़ाई के समय 
ओर बसहे को लडादेसे अपने बाहुबल और अपनो ब॒द्ठि 
का पूर्ण परिचय दिया। इस वोरपुरुषकों सत्य शुजालपुर 
में सन्‌ १७४५ देस्ती में हुदे । मरते समय इनके पास कुल 
६५ लाख का प्रान्त था। जे परुष आरस्भमें एक ख़िदमदुगोरी 
का काम करता था बह अपने पराक्रम, साहस, ब॒द्धि और 
बलसे इतना ऐश्वयेशाली हुआ, यह बात ध्यानमें रखने 
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येग्य है। राणोजी का स्मारक सालया प्रान्तके शजालपूर 
में है। वहां राशोंगल्न नामक धाजार और एक महज्ञा है । 
शुजआालपूर गांवंके पेशवा ने ९१ रजथ समान अबेन अथोत 
२१ फून सभ्‌ ११४५ हेस्थी सेमघार के दिन राणोणी के 
स्मारक निमित्त इनाम स्वरूप दे दिया। इस गांव की 
आमदनो अखघतक स्मारक के सत्संव के काम में खच होती 
है। राणोजो के मेनाबादे सासक पंत्नो से जयाजी उफ 
जयप्पाजी, दत्ताजी और जैात्याजी तोन पुत्र और चिसा- 
बादे से महादजी और तुकोजी, इस प्रकार पांच पुत्र थे । 
ये सब पराक्ल और थद्द॒ विद्या में, एक से एक बढ़ चढ़ 
कर, कुशल और परिष्ठत निकले । इन सबोंने देशकोी बड़ी 
सेवा को। सात्रभूसि को सेवा में चार ने अपने प्राणयद्ठ 
झ्षेत्रमें हो गंवायें। सात्रभूमि को सेवाके ही कारण उनकी 
कीति और उसका नाम भारत के इतिहास में स्व॒ण 
अज्षरों से अड्धित, सदेज अजर अमर बना रहेगा । 


राणोजोी के मरने बाद उनको जागोर और सरदारो 
जयाजी को मिली । जयाजी महाराष्ट्र इतिहास में 
जयप्पा के नामसे प्रसिद्दु हैं । इन्होंने भो अपने पिता के 
तल्य ही बढ़े बड़े महत्व और वीरता के काम किए । 
मराठों के राज्य की उत्तर को ओर इन्हीं के समय में वृद्धि 
हुईं । जयाजी के पराक्रम को कथा बहुत ही अआणहाद- 
दायक है । उनमें मशाठों फे शौय, मराठों के अभि- 
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समान, मराठों की कतृत्व शक्ति और मराठों के ओज 
इत्यादि प्रशंसनोय गुण ओत प्रोत थे । उन्होंने जिस 
समय रुहेलों को परास्त करके अवध के नवाब सफदर- 
जंग को वजारत दिलवा दो उस समय बालाजी बाजी 
राव पेशवा ने उनका जो मान किया था वह बहुत हो 
अपूर्व था । “शाबास, तुम्हारी हिस्‍्मत, दिलेरी और बहा- 
दुरो की; और शाबास तुम्हारे लोगों को ! हमारी दक्षिण 
की फौज ने गड्) यमुना पार जाकर, रुहेलों से यद्दु करके 
विजय पाई । यह काम कुछ छोटा मोटा नहीं था। तम 
कम निश्च सेवक, इस दोलत के स्तम्भ हो !! जो मन पर 
घरते हो उसे पूरा कर दिखाते ही ! ! ! ” अपने सालिक 
के मुख से इस प्रकार अपनो सान सयोदा के शब्द सुन कर 


किस को आनन्द नहों प्राप्त होगा ! 


जयप्याजी संघिया नागोर के क़िलें में जोधपूर के 
राजा विजय सिंह द्वारा सारे गये | मरने के समय उनके 
बन्धु दृत्ताजी सेंचिया मौजूद थे। अपने प्रिय बनघु को 
सत्य देख कर ते शोक करने लगे । उस समय उस बोर 
पुरुष ने हिस्मत बांध कर कहा कि, भाई, बरो यद्ठ में 
आया और तम राष्डरों की तरह यहां बैठे रोते हो ! यह 
क्षात्र चर्म के उचित नहीं है। अभी मुर्क कुछ नहीं होता, 
तुस शत्रु को जाकर विजय करो !, सच है, बोर पुरुष 
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मरते समय पर भो अपना साहस नहीं छोड़ते, मरना थे 
अपना कतेव्य समभते हैं। 
जयाजी सेंघिया के मरने बाद सनके भादे दत्ताजी 

सेघिया और पुत्र जनकोजी राव ने भी अनेक यदेुं 
में अपना पराक्रम दिखलाया। दुरोनियों और मराठों 
के बीच में जो घनघोर संग्राम हुआ था उसमें उन बीर 
परुषों ने भारतीय योहाओं के तल्यही ग्रपना रणकौशत्न 
प्रगट किया । पानोपत की लड़ाढहे के समय दत्ताजी 
सेंथिया और जनकोजी सेंचिया की शौय कथा अपूब् है । 
उस समय प्रत्यक्ष वीररस ने सानो उनके अंग में प्रवेश 
किया हो ऐसा अनुमान होता था। जिस समय रुहेला 
सरदार कुतुबशाह ने ठनसे पंछा कि “पटेल, हमारे साथ 
तुम और लड़ोगे ”? उनन्‍हों ने बड़ी बहादुरो के साथ 
लत्तर दिया कि 'ज़रूर' “बचेंगे तो और भी लड़ेंगे” । 

कुतबशाहने दत्ताजी सेंघिया का शिरोच्छेद कर उनका 
शिर अहमदशाह अब्दालीके पास भेंट के तौर भेज दिया ! 
इस शिर को वापस मिलने के लिए मराठटों ने अबच के 
नव्याब शुजाउद्दौला को मध्यस्थ बनाया ! तीन लाख 
रूपया देकर मराठों ने उस शिर को वापस पाया | जब 
उस बवीर के शिर के दाम तीन लाख रुपये लिए गए 
तब उस बोर का क्या दास होगा ? पाठक हस हिसाब 
को आप स्वयं सेचले । 


पहला अध्याय । ९! 


दत्ताजी संचियाके मरनेके खाद जनकोजो ने अन्त में 
पराक्रम से युद्ध किया । उनको उपसा अभिमनन्‍्य घृष्टयुम्न 
से दो जासकती है ।यद्व में चारों ओर से ये घेर लिए 
गए थे। गोला गोली और भालाओं को मार उनपर ख़ब 
पष्ठी थो। अन्त में ये चायल होकर पृथ्णी पर गिर गए । 
शत्रओं ने इनके घायल शरोर को विजय किया और 
रणतक्षेत्र से उठाले गए । उनको जिन्दा छोड़ दने के लिए 
शजाउद्टौला के वक्कोल पस्िडित काशी राज ने बहुत कुछ 
उद्योग किया परन्तु सब निष्फल हुआ | अन्त में पाषाण 
हृदयी और कपटो नजीबखां रुहेला ने बड़ी निद्यता के 
साथ उनका वच किया। इस प्रकार राणोजो संचिया 
के बोर पुत्रों का एक के बाद एक का पतन हुआ । जयाजी 
आर दत्ताजी के अलावा जोतिबा उनका एक तीसरा 
पुत्र था वह भी बुन्देलखंड, ओरदा प्रान्त, बरबासागर 
गांव में स्वाभीके कार्य हित सारे गए | इसी कारण इस 
गांव को पेंशवा ने जोतिबाके वीरता के बदले में ३ दिसंबर 
सन्‌ १७४२ इसस्‍्ती में संघिया को इनाम दिया। राणोंजी 
के पत्र तकोजी और महादजी भी पानीपत को लड़ाई 
में हाज़िर थे। तकोजी भी इसो लड़ाई में मारे गए। 
केवल महादजी सेघिया बाक़ी रह गए । वे बड़ी हिकमत 
फे साथ वहां से जो बचा कर चले आए | उन्‍्हों ने 
अपनी तलवार के ज़ोर से पानीपत को लड्टाई में जो 


९० स० बायजाबाडे का जीवन चरित । 


मराठों की इज्ज़ल और अबरु खाकमें मिलगई थी उसे 
फिर पंदा किया और अपने पराक्रम द्वारा मराठों की 
कीोतिघ्वजा सारे भारत बष में फहरा दी ! 

पानीपत की लडादे के बाद मराठों को जितनी 
कोलि अठारहवीं शताब्दीके उत्तराधे में फेली उस कीति 
का यश सहादजी सेघधिया को हो दिया जा सकता है। 
उससमय पूना दरबार का काम काज जिस प्रकार नाना 
फडनवीस ने उत्तमता से चलाया उसो प्रकार महादजी 
सेंथिया ने अपनी यक्ति युक्त से उत्तर भारत को विन्नय 
किया । उनकी फ्ौज का शिक्षण शिवाजी के ढड्ू का था। 
पाशिचमात्य राष्ट्रों की सुधारो हुई सेन्य रचना और यद्ठु 
पट्ठुति का महत्व उनके उयान में आगया था । इस कारण 
उन्हों ने युद्ध कला विशारद डी बायन, बेरन इत्यादि 
फ्रैज्लु लोगों को अपनी सेना में नोकर रक्खा और उनके 
द्वारा अपनो सेना का सुधार बहुत हो उत्तम रोति से 
किया । इन्हों कारणों से उनकी फ़ोज और तोपखाना 
पाशि्चिमात्य ढड़ का होने से, पर-राष्ट्रीय लोगोंके। उनका 
सासना करने में कठिनता दिखाई पड़ती थी । उन्होंने 
इसी कारण रुहेेलों के परास्त किया, दिल्ली के बादशाह 
शाहुआलम को अपनो मुट्टरीर्मे कर लिया । हैदर ओर टीपू 
को भी अपने आधोनकर लिया | अड्गरेज़ों की भी अपनी 
बहादुरी के कतंव्य दिखलाए; अन्तमें सब के ऊपर अपना 


पहला अध्याय । १९ 


अधिकार अमा कर, दिल्ली के भारतेश्वर से अपने स्वामी 
के लिए बकील मुतंभंक व अमोरुक्चउमरा, की बहुमान 
पद्यी प्राप्त की । 

माधोराव पेशवा मे जयाजीके पत्र जनकोजी सेन्धिया 
के पास सरदांरी और सरज्ञाम जो कुछ था वह सब ५ 
पांच दिसम्बर सन्‌ ९१५६३ इेस्वी के। महादजी सेम्थिया के 
दिया ! उस समय से ३ माचे सन्‌ १५९४ तक महादजो के 
भाग्यचक्र को वृद्धि ही होती गई । # उनके प्रकाश से 


#* महादजी सेंधिया ने उचर भारत पर चढ्ाई काके जी घन पम्पनि 
प्राप्त की उत्तका लेखा नीचे लिखें प्रमाण पाया जाता है जिस परसे महादली 
का वैभव केवल पराक्रम के तहारें से कितना बंका इसकी कल्पना सहज 
हो में हो सकती है । 
स्थान जहां से घन प्राप्त हुआ। . नगद मय जपवाहरात घगरह: । तोपें, 
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शुजाउद्दोला खां और घजीर अफराप्तिया 
खां की ससुराल से और जहांगीर खां | ४00००0० 


के भाई से । 
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अफरा सियात्र ख़ां के दीवान क्‍ 
मुहम्मद बेदार खां हमदाती ६००००० ८0 
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राजा जय नगर ( दोओेर में ) ८५०००० ० 


१२ म० बायजाबादई का जीवन चरित । 


सराठों को शौयमहिसा अखरण्ड प्रज्वलित हुश्े। यदि 
इनके काल का पूरा पूरा वृत्तान्‍्त लिखा जावे ते एक 
स्वतन्त्र पुस्तक हाजाय । अतएवं यहांपर उसका दिग्दशन 
सात्र करानाही ज़रूरी समझा गया # | पूरा दृतान्त इस 

पुस्तकमें देना अप्रसंगिक होता इसी कारण इनका विस्तार 
पूवंक हाल हम यहां पर नहीं लिख सके । 
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कल दो करोड पतन्चासी लाख का । 
# महादज्जा सेंघिया का जीवन चरित भी तशम्यार है जो माला के क्रिसों 
आगामी अड्ड में प्रकाशित किया जायगा । -लेखक 


पहला अध्याय । ९३ 


महादाजी सेन्धचिया के औरस पुत्र काहे नहीं था। 
घालाबाद नामकी एक कन्या थी । सहादजो के सगे भाई 
तकेाजी पानोपत की लड़ाई में सारे गये उनके तोन 
पृत्र-केदा रजोी, रकलो जी और आनन्द्राव-थे । इन तीनों 
लड़कों में से आनन्द्राव के ऊपर महादजी को अधिक 
प्रीति थो । नानाफडनवीस ओर तुकेाजीराव होलकर 
की सलाह से सहादजी की पत्नी ने आनन्द्राव केश गोद 
लिया । पेशवा ने भी इस लड़के का दत्तक होना स्वीकार 
करके उसे सरदारोी के बस्॑न दिए और दौलतराबव उनका 
नाम रकखा गया । ये महादजी सेन्धिया की सारी सम्पति 
ओर जागोरके मालिक बने । साचवराव पेशवा ने १९० मे 
सन्‌ १५९४ इहेस्वी को वकील मुतलक अमीरुक्नउमरा के 
नायब कहकर उनके नास का सिक्का जारो करवा दिया । 
इस सिर्फ में यह अक्षर अड्धित थे:- 

“ज्योतिस्वरूप चरणीं तत्पर । 
महादजी सुत दोलतरावशिंदे निरन्तर” ॥ 

ये ही महाराज दौलतराव हमारो चरित्रनायका 
बायजाबाई के पति थे। जिस समय महाराज दौलतराव 
गोद आए उस समय उनकी उसर केवल ९४ वर्ष को थी । 
लनके राजत्वकाल श्र विवाह का ट्त्तान्त अगले अध्यायों 
में हम बणन करेंगे । 


#ूाकमाप्दधठ कम किया पाता पा समा 





दूसरा अध्याय । 


-4#»बायजाबाई का कुल कृत्तान्त#- 





बा । यजाबाद के पिताका नाम सखारास चघाटगे 
4 सरजराबव था। महाराष्ट के इतिहास में 
इनका नाम बहुत मशहूर है। सखारास 
वर ।॥ चाटगे यह कोल्हापूर परानत में कागल गांव 
के देशमुख ( तहसीलदार ) थे। यह गांव चाटगे घराने 
के। बीजापूरके पहले बादशाह यूसफ आदुलशाहके ज़साने 
में इनाम मिला था | जब ओरबुूज़ेब ने बीजापूर विजय 
किया तब दस गांव को उन्होंने घाटगे घराने को वंश 
परम्परा के लिए इनाम दें दिया | इस पर घाटगे का 
घराना पुराना प्रतीत हे/ता है । इस घराने के मूल पुरूष 


का नाम कासराज चाटगे था; ब्राह्मण राज्य (बहमनोी राज्य) 
के समय में इनका भाग्य चसका । सखाराम चाटगे को 


बोजापूर के बादशाह से सज राव का ख़िताब मिला तबसे यह 
इतिहास में सजराबके नामसे प्रसिद्ठु हैं। परन्तु ग्राहमल 








+. ि0ए/९50028/76 पराथ। 0 6 फे070०ए ए९&व९78०0ए 
गमक पस्तक में कागल के शाखा के जागीरदार श्रीमन्त पिराजीराब बाप्र 
पाहब के घराने का थोड़ा सा हाल दिया है उस्त पर से प्रगट होता है कि 





दूसरा अध्याय । ९४ 


साहब ने घाटगे के मूल पुरुष और कागल के देशमुख का 
नाम अपनी अिकिडऊाएओ ०0905 0०0 क6 शिरा०फुषाफ 
7०0४७० में भानजी घाटगे लिखा है ओर शिवाजी के 
प्रिता शहाजी भोसले ने सजराब का ख़िताब दिया था 
ऐसा उल्लेख किया है। # भानजी घाटगे बह़े पराक्रमी 
और शरवोीर थे। जब यह शहाजी भोसले के यहां नौकर 
थे तब निज़ाम के सरदार दुधाजी सकराव से यहु करके 
उन्हें परास्त किया। और उसका घोड़ा व सजा ( घोहे 
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को कलड़्ी ) विजय करके अपने साथ लाए । इस पर 
शहाजी इन पर बहुत प्रसल हुए और उन्हें 'सर्जराब' का 
खिताब दिया । इस प्रकार दोने! बातें इतिहासमें मिलती 
हैं और घाटगे घराने को प्राचीनता का प्रमाण दंती हैं। 
'सजराब' की पदुवी घाटगे घराने को चाहे बीजापूर के 
बादशाहसे मिलीहे। चाहे शाहजोसे, परन्‍्त यह स्पष्टहै कि 
इस घराने के लोग पराक्रमो और बोर थे, और झपनी 
बोरता द्वारा ही बढ़े और यश के भागी हुए । 

भानजी चाटगे को बाबत इससे ज्यादा और हाल 
मालूम नहीं होता । भानजी के वंशज पिराजीराद घाटगे 
से इस घराने को सिलसिलेबार वंशावली सिलतो है। 
पिराजी राव को बविजापूर के बादशाह इन्राहीस आदिल 
शाह दूसरे (सन्‌ १३५०-१६२६), के वज़ोर सुलतान मुहम्मद 
द्वारा कागल परगला और ६9॥ गांव इनाम में मिले; 
इसका उल्लेख इतिहास में पाया जाता है। इस परसे यह 
भी जाना जाता है कि बीजापूर के बादशाही ज़माने में 
पिराजीराबव बहुतही मशहूर थे। इनके पश्चात्‌ आबाजो 
राव, विदोजीराव, महादुजी राव, विदोजीराबव झौर 
पिराजोराव दूसरे ने कागलकी जागीरका उपभोग किया । 
दूसरे पिराजीरावके राणोजीराव, विदोजोराब, आाबाजी 
राब,तुलजाजी राव और यशवन्त राव पांच पुत्र थे । तुलजाजी 
रावके जयसिंहराव और रामचन्द्रराव दो पुत्र थे। जयसिंह 
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राव के सखाराम पुत्र हुए | पेशवादे के ज़माने में 
सखाराम के भाग्य का उदय हुआ । सन्‌ १५९२ 
हस्‍त्री में इस घराने के यशवन्त राव को कोल्हापूर के 
छत्रपति शिवाजी की कन्या आऊबाईे व्याहों थीं । 
लस समय काॉगल को जागोर का सुख इस घराने के लोग 
नहीं भोगते थे। यह जागोर उस सयय कोलू्हापूर महाराज 
छ्त्रपतिको ओर थी । विवाह होने पश्चात्‌ यशवन्तरावको 
केबल छः गांव बतोर दह्ेज़के दिए गए । परन्त इतने गांवों 
की आमदनी से घाटगे घराने का ख़्े अच्छी तरह नहीों 
चलता था, अतएवं आपस में लड़ाई मकगड़ा हुआ करता 
था; इस कारण यशवन्त राव के चचेरे भादें सखारास 
कागल से निकल कर, परशरामभाऊ पटवर्चेन के यहां 
जाकर, नोकर होगए । 

परशुरामभाऊ उस समय दक्षिण में पेशवा के 
यहां एक बड़े सरदार समर्के जाते थे। उनके पास सेना 
भी उस समय बहुत थो । इस कारण सखारास को 
उनको फ़ौज में भर्ती हाकर अपनो बह्ादुरो दिखाने का 
अच्छा मौका हाथ लगा | परशुरामभाक स्वयं युद्ध कला 
में पण्डहित और पराक्रमी थे। अतएव 'गुणो गुण बेत्ति ' के 
न्‍्यायानुसासार सखारास को बहादुरो को इन्होंने परिक्षा 
ली । गुणों परोक्षक ने परिक्षा देने बाले अपने शिष्य 
को साहस पराक्रम, श्रवोरता इत्यादि सब बातों में 
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निपुण पाया । अतएव वे ऐसे गुणो पुरुष के ऊपर कृपा 
दृष्टि रखने लगे । परशरासमभाऊ सरीखे प्रवल सरदार का 
सहारा मिलने से सखाराम घाटगे के भाग्योद्य का 
अनायासही योग प्राप्त हुआ । सखारास, परशरासभाऊ 
के साथ पूना में आने जाने लगे । पूना में आने जाने से 
सखारास का मेल पूना दरबार के राजनीति विशारएद्‌ 
माना फडनबोस से होगया । नानर फडमवीस ने भी इनके 
उत्तम गुणों को परखकर परशरामभाक पटवर्चन से इन्हें 
सांग लिया । तब से ग्रे पेशवा को ख़ास फौज में सिलेदार 
नियत हुए । इस प्रकार सखाराम का पूना द्रबार में 
प्रवेश हुआ | 

सखखारास के पूना से आने के थाड़े हो दिनोंके बाद 
सवादह माचवराव पेंशवा का देहान्त हुआ। पेशवा के 
भरने पर पेशवा को गद्टीको बाबत पूनामें कगड़ा बखेड़ा 
आरम्भ होगया । इस समय सहादजोी सेनम्धिया के दृत्तक 
पुत्र दौलतराब सेखिया, नाना फडनवीस और परशुराम- 
भाऊ पटव्चन ले भापस में सलाह करके बालीराव को 
गद्टी पर बैठाला । इस कास में सखाराम घाटगे भो 
सुत्राधार थे । 

सवादे माघधराव पंशवा के मरने पश्चात, पेशवा को 
गहीपर किसको बिठाया जाय इस बाबत आपस में बाद 
विश्राद चलने लगा । दोलतराव सेमन्धचिया के दीवान 
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बालोबा तातिया और परशरासभाऊ पटबघेन इन दोनों 
का और नाना फडनवोस का आपसमें वेसनस्य होगया । 
नाना फडनवोीस उस समय पूना से बाहर चले गए; यह 
देख कर सखाराम, दौलतराब सेख्थिया के यहां जाकर 
नौकर होगए । सखारास ने अपनी प्रियवादिता और 
मेहनशक्ति से दौलतराब सेन्धिया को बहुत ही प्रसल 
किया । दौलतराव के दरबवारमें इनको चाह होने लगी । 
इनको सहायता से दौलतराव सेन्धिया को पूना दरबारसें 
अपना दबाव जमाने में बहुत विलम्ब नहों लगा । सखा- 
राम इतिहास में सजराब घाटगे के नाम से प्रसिद्ठ हैं । 
यही सजराब घाटगे हमारो चरित्र नायका बायजाबाईे 
के पिता थे । 

अब हम यहां पर बायजाबादके मात॒ल घरानेका कुछ थाडहा 
सा हाल लिखकर इस अध्यायको समाप्त करते हैं । जिस 
प्रकार बायजाबाद के पिता प्राचोन घराने के पराक्रम 
असली मराठे थे उसो प्रकार उनकी माला भी प्राचोन 
बृतिहास प्रसिह्ु घरानेकी थों। जिस समय ओरहुजेब ने 
दक्षिण में आकर महाराष्ट्र देश को अपने अधिकार में 
किया; शिवाजी द्वारा स्थापित मराठो राज्य और महाराष्ट 
घम के विध्यंस का समय निकट आया; उस समय, कनोटक 
प्रान्तवासी, हनसन्‍्तराव पाटनकरने, महाराज राजाराम 


को बहुत कुद्ध सहायता पहुंचाई । उन्होंने अपने अलों किक 
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शौर्य, चैयें, देशभक्ति स्वाथेत्यागका पूर्रूपसे परिचय दिया। 
हनसन्तराव पाटनकर ने यवनों को विजय करके, महाराष्ट 
राज्य और महाराष्ट धसं को रक्षा को । इस स्वामि सेवा 
के कारण राजाराम ने उन्हें 'शमशेर बहादुर' का खिताब 
ओर पाटण के ४० गांव इनाममें बतौर जागीर के दिए । 
इनके पूर्वेज पाटनके देशमुख थे, अतएवं ये पाटनकर नाम 
से प्रसिदु हुए । यह स्थान सितारा से नेऋत्य की ओर 
१५ कोस पर कोयना नदी के किनारे बसा है । यहां पर 
इनके वंशजों का पुराना सहहल अब तक विद्यमान है। 
इनके वंशके लोग दक्षिण में अबतक मोजूद हैं और वहां 
पर ये ऊंचे सरदारों में गिने जाते हैं । 

हनुमन्तराव के दारकोजी राव, हिरोजी और घारराव 
तीन पुत्र थे। ये सब अपने पिता के तलय हो पराक्रमो 
आऔर बोर थे। इन में से पहले दारकीजोराव के सात पत्र 
हुए । उन में से दो-रामराव, लक्षसगराब-का वंश नष्ट 
होयया। बाकी पांच-बाबूराव, बालो जी राव, राचोजी राव, 
बाजोराघ और जयराम जो राव-प॒त्र भी अपने पिता के 
अनुरूष हो निकले । इन पांच में से चोथे-बाजीराब यह 
आऑयजाथाद के नाना थे। ये बड़े बहादुर थे । जब पेशवाओं 
ने अपने पराने बोर मराठा सरदारों से परामश लेना छोड़ 
दिया सब अनेक तेजस्वी, वोर सराठा सरदार लोग निराश 
होकर इधर उधर जहां सोंग समाये, झपनो बहादुरो और 


बा 575 दूसरा अध्याय । | हे हा. क्‍ 
सिपाहगीरी दिखलाने को बांहर निकल गए ।इस कारण 
सराठों की एकता और तेजस्वता का लोप होगया । 
जिसका परिणास महाराष्ट्‌ राज्य का नाश हुआ । ऐसे बोर 
पुरुषों में से बाजीराव पाटनकर भी एक थे । पूना दरबार 
में जब उनकी बोरता और बहादुरो को कोई पूंछ न रही 
तब वे मुधोजो भोसले नागपूरकर के यहां जाकर नौकर 
होगए । वहां उन्हों ने कड़े एक बहादुरो के काम किए 
और भोसला द्रबार में अपना खब दवाव जमाया। 
बाजीराव ने इनको बहादुरी को देख कर बाबले' 
नास का एक, गांव इनास में दिया जो इनके भादे जयराम 
राव के पास सन्‌ ९८९८ इेस्वी तक बना रहा । परन्त पश्चात 
जब पेशवादे नष्ट हुईं तब ब्रिटिश सरकार महारा्ट देश के 
सा्वभीस प्रभु बने । उस समय सि. एलफिस्टन साहब ने 
बाजीराव पाटनकर को योग्यता और ख़ानदान को 
खोर उयान देकर तीन हज़ार रुपया साल को पनशन 
करदी । परनत बाजीराब पाटनकर शीघ्र हो मर गए । 
उनके मरने बाद उनको पत्नो को १२०० को पेनशन 
दी गदहे जो सितरा के सद्दाराज प्रतापसिंह के समय तक 
मिलती रहो । 

बाजीराव पाटनकर के सुन्दराबाई नाम को एक 
कन्या थी । यह कन्या कागल के जागोरद्रर सलाराम 
घाटगे को व्याही गदे । यह स्त्री बड़ो सती साध्ली 


२२ स० बायजाबादे का जीवन चरित । 


और सुशोला थी । इनके पंटसे जयसिहराव और बाय जा- 
बाई इस प्रकार दो सन्‍्ताने हुईं । जयसिंहराघ का जन्स 
सन्‌ १५१७ इेस्थी में हुआ # और बायजाबाडहे फा सन्‌ 
११८४ हेस्ती में । बायजाबाईके लड़कपन का हाल विस्तार 
जूजेक कहां से नहों मिलता इसी कारण दिया नहीं जाखका। 
परन्तु सो भी इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वे 
बालकपन में बड़ी ,खब स्रत्थों । इनको मां सुन्द्राबाई 
कुनका बहुत लाड प्यार करतोथों । उस समय सखाराम 
घाटगे को एक स्थान में स्थिरता पूर्वक रहने का 
सौमाग्य नहीं प्राप्त था। उस समय को देशस्थिति के चित्र 
का च्यान करने से, बायजाबाईदे ने अपने लड्कप्नके समय 
में, महलोंमें बेठकर राजलहसी का सुख भोग किया होगा; 
यह नहों कहा जा सकता | बार बार राजकीय संकट 
पड़ने से, सदेव प्रवास में रहने के कारण घोड़े पर चढ़ने 
अर फौजी नौकरो करने के कारण, सेव यद्वु के लिये 
तय्यार रहने से, जो संकट बालकों के माला पिता पर 
पड़ते हैं उनका संरकार बालकों के हृदय पर होना एक 


सहज बात है । उन्हों संस्कारोंका प्रभाव बरायजाअद ओर 


* कोल्हापर के एक्टिज् पोलिटिकल सुपरिदेण्टडेंण्ट मेंजर जी, मालकम 
साइब ने ३े जोलाई सन्‌ १८५४ ई० को कोल्हापुर प्रान्त के जागीरदारों को 
जो रिपोर्ट सरकार में भेजी थी, उसमें जयसिंहतव क्री उमर ७१ वर्ष की दी 
हुई है । उस पर से यह सन्‌ ठोक मालम होता है । 


दूसरा अध्याय । २३ 


उनके भाई के ऊपर पड़ा यह कहने में कुछ हानि नहीं है। 
घोड़े पर बैठने और पिता के साथ यदु क्रियाओं को 
देखनेकेकारण बायजाबादे ने साहस और बोरता का सबक 
भी बहुत कुछ बालकपन में हो सोख लिया था। रुप गुण 
सम्पन्न होने से सस समय इनको चचों सराठा सरदारों 
में खब होने लगी । उस समय महाराज दौलतराव सेन्चिया 
भो लरुण थे। थे बायजाबाई को सुन्दरता और गयणों 
को छुन कर उनपर मोहित होगए और बायजाबाई के 
साथ विवाह करने को उत्सुकता प्रगट की । बायजाबाईे 
को कई एक इतिहासकारों ने दक्षिण की सौन्दर्यलतिका 


( 3080०॥४४ 06 0॥6 790९0९07 ) कह कर सम्बोधन किया हे ! 
यह बहुत हो ठीक है । 
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तासरा अ्रध्याथ । 


“++-+5 अल रि..2 
>> दीौलतराव सेन्धिया का राज्यकाल॥<- 
करन रा 7 शक 

है वादे माचवराव पेशवाके मरने पर सन्‌ १०१९५ 
। ; (कि स  डेस्वीमें पेशवा की गद्टीके लिए पूनामें कगडा 
े ५४३ ०३ ८ ४ | बखेड़ा उत्पस्न हुआ । नाना फडनवीस, 

40 है तकोजी राव हालकर, बालोवा तातिया, 
परशरासभाऊ पटवर्थन वगेरह लोगों ने 
राघोवा दादा के पुत्र बाजीरावको गद्टी न देनेका निश्चय 
करके सितारा के रत्रपति महाराज को झोर से यह अ्राज्ञा 
लाए कि माचवराव की पत्नी यशोदाबादे को एक लड़का 
गोद दिलाकर उसे पेशावादे का अधिकार दिया जावे। 
इसोके अनुसार चिसाजी आप्पा को इन्होंने यशोदावाईके 
गोद नशीन कराया और पश्चात इसी लहके को पेशवा 
को गद्दी पर बिठलाया । परन्तु बाजीराव ने दोौलतराव 
संधिया को पराक्रमी और प्रवल जान कर उन्हें चार 
लाख रुपये का मुल्क और सेना का ख़र्च देना स्वीकार 
किया । और उनके द्वारा अपने पेशवाई मिलने का उन्हें 
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ने उद्योग किया । यह चरित्र देख कर, नाना फडनवोस 
ने सेंघिया के सेन्‍्य बल को विचार कर, बाजीराव से 
मेल कर लेने का विचार किया । परन्तु सेंघिया के दोवान 
बालेवा तातिया ने नाना फड़नबोीस को इस स्वार्थ कार्य 
के। करने से सना किया; और बाजोराबव गद्दी पर न 
बेठ सके ऐसा उद्योग तातिया जी करते रहे । बाजीराव 
चहल स्वभाव के परुष थे। वे जिस ओर अपने कार्य को 
सिट्टि का अनुसान लगा पाते उसो ओर तुरन्त दौड़ते । 
इस प्रकार उन्होंने पेंशवाई मिलने के लिए बहुतों से 
सहायता चाही । नानाफडनवीस भो राज्य के दोनों 
पलों पर सवार थे। जिचर को अधिक बल देखते उसी 
ओर कक पढ़ते। इसो लिए दोनों अपनो अपनो कार्य सिद्धि 
के लिए चालें सोचा करते । दोनों को दौलतराव सेन्चिया 
से सहायता लेने को आवश्यकता जान पड़ी । अतएव 
दोनों ने दौलतराव सेन्चिया को अपने पक्ष में लाने का 
उद्योग किया | इस काम करने में जिस सफ्जन पुरुष से 
सहायता मिली उनका नाम सजराब घाटगे था। नाना 
फष्टनवीस झौर खाजीराय, दोनों ने सजराव से सहायता 
पाकर अपने अपने कार्य को सिद्धि को । 

नामाफडनवीस ने सजराब घाटगे द्वारा दौलतराव 
सेन्धिया के प्रिय राज्य-कार्ये-घुरन्थर रायाजी पाटोील के 
पास गुप्त रोसि से यह सन्देसा भेजा कि बालोवा तातिया 
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को कैद करके, बाजीराव को पेशवा को गद्दी दी जावे । 
इसके बदले में तुमकेा अहमदनगर का किला, परशरास 
भाक्त पटयर्चन की जागीर कुल १० लाख का मुल्क इनाम 
दिया जायगा । परनन्‍ल इस गुप्त संत्रणा का फल कुछ न 
हुआ । ब्राजी राव और नाना फडटनवोस के इस गुप्त भेद 
को बालोवबा तासिया ने जान लिया । उन्होंने बाजोराव 
को केद करके उत्तर हिन्दोस्थान में भेज देने का विचार 
किया । इस कामको करने के लिए उन्होंने सजराब चाटगे 
से कहा । सजराव बाजोराव को कैद करके अपनी सेना 
सहित स्तर हिन्दोस्थान को ओर रवाना हुए | रास्ते में 
बाजोराब को एक य॒क्ति सक पड़ो; जो अन्त में फलदायक 
सिट्ठ हुई । 

बाजीराव के! यह समालूम था कि सजराव घाटगे के 
एक रुपवती कन्या है और उस पर दोलतराव सेमन्धिया 
आसक्त हैं। बाजोराव ने सजराब को सलाह दी कि तुम 
अपनी कन्या का विवाह दौलतराबव सेन्धिया से कर दो । 
ऐसा करने से सनके अनुकूल हो जाने पर हम पेशवा को 
गद्दी पा सकेंगे और हमारे पेशवा होने पर तुम्हारे भो 
बहुत से सनोरथ पूर्ण होंगे। सजराब चाटगे को पहले 
पहल तो यह सुनकर बुरा मालूम हुआ | परन्तु सोच विचार 
कर, लोभ में फंस, अपने भावी सनोरथों के पूर्ण होने को 
आकांक्षा से राज़ी हुए । इन्होंने बाजीराव से तीन शर्त 


 लोसरा अच्याय । २७ 


लिखवा लॉ । ( ९ ) बाजीराव को पेशवादे का अधिकार 
मिलने पर दो करोड़ रुपया दौलतराव सेन्चिया के दिया 
जाते ( २) घाटगे घराने की प्रानी जागीर कागल सर्जे- 
राख को वापस मिले (३ ) आपके राज्यारुद होने पर 
दौलतराव सेन्चियय की दीवानगिरोी सर्ज राव को 
दिलाई जावे । 

बाजोराब का उस समय स्वार्थ अटका था । उन्होंने 
सर्जराव की इन लीनों शर्तोंको संज़र करके अपने दस्तखूत 
करदिए । पश्मात सजराबव घाटगे ने बाजीराव की सब्बीयत 
अच्छी नहों, थे बीमार हैं; ऐसा बहाना करके, उत्तर भारत 
की ओर काने का विचार परित्याग कर दिया । वे प्रवरा 
नदी के किनारे, केशव गीविन्द के पिपटगांव में ठहर गये 
ओर यहां से दोलतराव सेन्धिया को सब हाल लिखा । 
दौलतराब सेख्विया तुरन्त ही सजराब के अनुकूल होगए । 
दौलतराघ सेख्िया ने सोन्दयरल्र प्राप्त होनेका समय समोप 
आया जान बढ़ा आनन्द मनाया। स्त्री सौन्दय ने राज 
लक्ष्मी के ऊपर अपना अधिकार जमाया, यह कोई बडे 
अ्राश्चयंकी बात नहों है; इतिहास में तलाश करनेसे इसके 
बहुत उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं । 

दौलतराव सेन्चिया ने अपने दी वान बालोया तातिया 
को कैद कर लिया और बाजीराव को वापस बुला लिया। 
झूस कार्य में माना फहनवोस का भी हाथ था इस फारण 
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उन्होंने बाजीराब को गद्टी पर बिठ"कर, उनके दीवान 
होने का यत्र किया। बाजीराव ने नाना को अपना 
दीवान बना लेना स्वीकार किया । नाना ने बाजीराव से 
दोवानगोरो का इकरार कराकर ओर सितारे के रूत्रपति 
महाराज के पास जाकर, बाजीराव के लिए पेशवादे का 
आज्ञा पत्र ४ दिसम्बर सन्‌ ९१०६ हेस्वी को ले आए । इस 
प्रकार पेशवा की गद्दी पर बाजीराव विराजसान हुए । 


बाजीराव की गद्टी मिलजाने पर वे नाना फडनवीस 
और दौलतराव सेख्थिया की आज्ञानुसार चलने लगे। 
परन्त थोड़े दिनोंमें हो नाना फडनबीस, और दौलतराव 
सेश्थिया में ग्रनजबन हो गदे । बाजीराव ने इन दोनों से 
अपना पीछा छुड्डानेका उद्योग किया। इस समय भी इन्हें 
सजराव चाटगे द्वारा सहायता मिली । बाजीराव ने सजे- 
राव को सलाह दी कि नाना को बिना केद किए तम्हें 
दौलतराब की दोवानगीरी नहीं प्राप्त हो सकेगी । नाना 
ही तुम्हारे इस कास में बाघक हैं । नाना को कैद करने 
पर फिर तुम्हें दोवानगोरो मिलनेसें विलम्ब न लगेगा। 
सजरावने दीवानगीरी और ट्रव्यलोभसे बाजी रावके कहने पर 
३१ द्सिम्बर सन्‌ ११९१को नाना फडनवी सके ,कैद करलिया। 

नाना फडनवीस के फ़ द होने पर बाजीराव पेशवा ने 
अमृत रावको अपना दोवान बनाया और सजरावको दोवान 
अबनानेके लिए दोलतराघ सेन्धचिया के! सिफारश को । इस 
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प्रकार सजराब सेन्धिया के दीवान नियत हुए । सर्जराव 
के दोवान नियत होने के बाद दोलतराव को इच्छानसार 
बायजाबाइसे इनका विवाह हुआ। यह विवाह उत्सव पूना 
में, सन्‌ ११९८ छे० के समाच महोने में, बढ़े राजसो ठाठ 
बाठके साथ हुआ । उस समय उत्सव-प्रिय-तरुण सेच्चियाने 
जो समारम्भ किया वह बहुतही अपूर्वे था। उन्होंने ब्राह्मण 
भोजन, नाच रड्र, आतशबाज़ी, इत्यादि में खब हो दिल 
खेलकर घन ख़र्चे किया। इस प्रकार “दक्षिण को सौन्‍्दये- 
लतिका” दौलतराव को प्राप्त हुई और चाटगे चराने की 
कन्या बायजाबादे सेन्विया घराने को कुल वध बनी । 


बरायजाबादेका विवाह होने पश्चात जो पूना दरबार 
में गहबड हुईं उसका सम्बन्ध इस चरित्र से नहीं है और 
न उसका यहांपर कुछ लिखना लपयोगी होगा। परन्त तो 
भी हम इतना ज़रूर लिखेंगे कि इस विवाह में दोलतराव 
का बहुत घन ख़च होगया था । अतएव दौलतरावने बाजी - 
राव से दो करोड़ रूपया जो उन्होंने गद्टीपर बेठने पश्चात 
देने का बादा किया था मांगे और उनके न मिलने पर 
सजराःब ने पूनाको खबही लूटा। इस लटमें लोगोंको बड़ी 
लकलोफ पहुंची । बस, इस लूटके विषयका हाल लिखकर 
हो, पूना दरबार में जे! राजविछव हुआ उसका दिस्तार 
पू्षेक वर्णन हम इस चरितमें नहों दे सकेंगे । 
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असतराब पेशवाने दोलतरणघव सेन्यियाको केदु करने 
का यत्र किया | बाजाराव ने दौलतराव से मिलने पर 
यह पूंछा कि “तुम हमारे सालिक हो या नौकर ? यदि 
तुम हमारी इज्ज़त रखना चाहते हो तो उत्तर हिन्दोस्यान 
की ओर चले जाओ । सजराव ने जे। कपट किया है, वह 
मुभसे अब देखा नहीं जाता” ! 

पूना में बिना राजा का राज्य हाजाने से झौर उसी 
समय उत्तर भारत में महादजी सेन्धिया की पत्नी दौलत 
राव के विरुदु हो नेसे, सेन्चियाके राज्यमें दड्ा फसाद हे।ने 
लगा । यह जानकर दौलतराव अपने राज्य का प्रबन्ध 
करने के लिए उत्तर हिन्दोस्यान में चले आए । 

जिससमय दौलतराव सेन्यविया उत्तर हिन्दोस्थान की 
ओर रवाना हुए उस समय उनको सेना बहुत ही अस्त 
व्यस्त थी । फौजी सरदारों के बीच मत्सर ओर द्वेष ने 
प्रवेश कर रक्‍्खा था । जिस समय डो, वायन फ्रेंच अफसर 
मे सेन्धिया के तरफ से इस्तीफा दिया उस समय इनके 
पास २४००० पेंदल, ३००० सवार,१२० तोपें थों:-डी, वायन 
के बाद सेन्चिया को फीज के अधिकारी मि. पेरन नियत 
हुए । उनके अधिकार में चम्बल नदी से पटियाला तक, 
सेन्धचिया का राज्य था। परन्तु लनका ओर लखोवा दादा 
का आपस में बेर भाव हे! गया । सेन्चिया की फौज में, 
फूट फेल गई । जिससे अन्त में, ठत्तर भारत में, 
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सेन्धिया को स्वातन्त्रता स्वयं चोरे चोरे लोप होगे । 
दौलतराब सेन्थियाको बालकपनसे हो फौजी शिक्षा 
सहीं मिली थी ओऔर न उन्होंने कभी स्वतः सेनापतलि का 
कास किया था। सेना को व्यवस्था कैसी करनो चाहिए 
यह उनके बिलकुल ज्ञात नहीं था । अतएव उन्हें सेना के 
अधिकारी लोगों के कहने पर चलनेके सिवाय और केडे 
अवलम्ब न था| परन्‍त जवानी के कारण आशा और 
साहस होने से उन्हें कभी कभी पुराने अनुभवी लोगों को 
बात भी अप्रिय लगती थी । उनको प्रवृत्ति ऊपरी दिखाव 
लखाव की ओर अधिक थी । यही प्रवृत्ति उनके विगाड़का 
कारण हुई । इस सम्बन्ध एक कहावत प्रसिद्व है कि जब 
दौलतराब सेन्धिया पहले पहल उत्तरभारत में गए तब 
सनकी इच्छा उक्जैन में एक, छावनी डालने को हुदे । 
उस समय गोपालरावबभाऊ नामक एक पराने सरदार ने 
द्रबार के बोच सबोंके सामने कटाः-'कि जिन हमारे बड़े 
बढ़ोंने सराठो राज्य स्थापित किया, उन्होंने घाड़ेकी पीठ 
कोही अपना घर बनाया था। तात्पयं यहकि वे रातदिन 
घोष की पीठ पर बेठ हुए हो अपना कालक्षेप करते थे। 
परन्तु अब चोरे घोरे घाडोंके पोठके घरके बजाय कपड़ों 
के चर अथोत तम्ब डेरोंका प्रचार हुआ । अब तुम साटी 
के घर बनाकर रायनो डालना चाहतेहे; परन्त यह बात 
ध्यान में रकक्‍खो कि यह छावनी थोड़े दिनों में ही माटो मेशल 
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हो। जायगो” । दौलतराव ने यह सुनकर उत्तर दियाः- 
“मेरे पास इतनी प्रचश्ठ॒ पेदल फौज झौर तोपख़ाना है 
उसका कोन सुक़ाबला करेगा ?” यह सुनकर ठस बयोदृदु 
सरदार मे फिर कहाः-“यही पेंदुल फौज और तोपखाना 
तुम्हारे विनाश का कारण होगा #।” यह बात आगे चल 
कर अज्ञरशः सत्य निकली । 

दौलतराव सेन्धिया ने मालवेमें झाकर उज्जैन प्रान्त 
हालकर से वापस लिया। उज्जैन में क्पनो राजचानो 
स्थापित को । उज्जैन को यशवन्तराव हालकर ने लूटकर 
सेन्धिया की प्रजा को दुःख पहुंचाया था, इसका बदला 





# मराठों ने अपनी प्राचीन युद्ध पद्गतिका त्याग कर पाश्चिमाद्य पद्धतिकरा 
स्वीकार किया इसी कारण दनका नाश हुआ । ऐसा विचार बर्ड बर्ड यरोपिन 
लोगों ने मी जाहिर किया है । सर फिलिफ फांसिस साहब्न ने एक वार पार्लमेंट 
में अपना मत यो जाहिर किया थाः- 
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प्तनापति डयूक आफ ्‌ बेलिंएन का भी यही मत था । 
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लेने के लिए दौलतराव सेन्चिया ने सर्जराबव चाटगे को 
इन्दौर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। सजराव ने भी 
इन्दौर को लूटकर सेन्चियाका बदला चुकाया । इस प्रकार 
. उस समय देश में आपस का वेरभाव खब बढ़ रहा था । 
बाजीराव ने यशवन्तराब होलकर के भादं विठोजो को 
हाथो के पेर के नोचे कुचलकर मरवा डाला । अतएव बे 
क्रोचित लाकर पूना से चले आए | इस कारण बाजोराज 
पेशवा बहुत ही भयभीत हुए और अड्जरेज़ों से लाकर 
मिलगए । ३१ दिसम्बर सन्‌ १८०२ हेस्त्री को बसदेके मुक़ास 
पर अड्गरेज़ीं और बाजोराव पेशवा को सखत्व बनाए 
रखनेकी शर्ते हुईं । वसइका सुलहनामा इतिहाससमें प्रसिद्ध 
है। यही सुलहनामा पर-राष्टर के मराठेर के द्रबार में 
प्रवेश कराने का मुख्य कारण हुआ । 

बसहेका सुलहनामा मराठोंकी स्वतन्त्रता नष्ट करने 
धाला है; यह जानकर उसे दोलतराथ सेन्धिया रचको 
भोंसले ओर यशवन्तराबव होलकर ने पसन्द नहों किया । 
इस कारण अड्गरेजों और मराठों में यु हुआ । इस यंद्ध 
सें समराठों की ओर से ५०,००० सवार, ३०,००० पेदुल और 
गोलन्दाज वर्गरह मिलाकर कुल एक लाख फोज थो। 
अड्गरेजों के पास ४०,००० सेना थो । अड्भरेजी सेनाके सेना- 
पति जनरल वेलस्ली और लाडे लेक थे । मराठों और 
अड्गरेज़ों केबीच खब घनघोर यदु हुआ। लसवाड़ी, दिल्ली, 

रे 
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आसदे, अलीगढ़ इत्यादि लड़ादइेको खास खास जगहे थों ! 
लसवाडोमें जे। लहादे द्सिम्बर सन्‌ १८०३ इ०को हुई उसको 
बाबत लाडे लेक ने अपनी पुस्तक में सेन्थिया की फौज और 
तोपख़ाने की बड़ी तारोफ़ को है। उन्होंने लिखा है कि. 
'शत्र॒ओंके सेनिकों के रा्षसके तुल्य समझो चाहे येद्ठाओं 
के तल्य समझो; परन्तु वे बड़ी बहादुरों के साथ लड़े । 
हमने टनके प्रवल और अजीत शत्र समझकर ही लड़ाई 
आरस्भत्ती और उसमें हमें यश प्राप्त हुआ। यदि हस उनसे 
समझ तमककर न लड़ते ते हमारा पराजय अवश्य हेता !* 

दकुरेज़ोंके भाग्यके सामने मरपठों को विजय नहों प्राप्त 
हुई; परन्तु उनके पराक्रम और शुरवीरता ने अद्जगरेज़ोंको 
चकित कर दिया। अन्त में ३० दिसम्बर सन्‌ ९८०३ स्त्री 
के। विदुल महादेव, मुन्शी कवलनयन, यशवन्तराव 
घारपते गौर नारोहरो ने सध्यरथ होकर जनरल आपधेर 
घेलसली से सुलहनामा किया । इस सुलहनामा की शर्तों 
के अजुपार सेन्यिया का बहुतसा मुल्क अड्गरेजी सरकार 
को ओर गया। सेन्चिया को स्वतन्त्रता भो नष्ट हुई । 
सेन्चिया के दरबार में ब्रिटिश रेजी ढेण्ट का प्रवेश हुआ । 
अड्धरेशों की कुछ फौज सेन्यिया को मदद के लिए उनको 
सरहए पर आ दाखिल हुई । 

इस सुलहनामा के पश्चात्‌ सेन्चिया और अड्गरेजों के 
बीत कुछ दिनां तक अनबन रही ।+। दौलतराव ने 
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यशवन्तराब होलकर और रघजी भोसले को शामिल 
करके फिर अड्भरेजों के विरुद्ु लड़नेका प्रयत्न किया परन्त 
सब निष्फल हुआ। अन्‍न्तमें २२नवम्बर सन्‌ १८०५ दे० को फिर 
» मेजर मालकम के साथ दौलतराव ने सुलहनामा किया । 
यह सुलहनामा भो ज्यादा तर पहले सुलहनामा के अन- 
रूप था, कुछ थोड़ासा ही उसमें फरफार होकर यह नया 
सुलहनामा तस्यार हुआ । पहले सुलहनामा में यह शर्ते 
थी कि ग्वालियर और गोह॒द्‌ प्रान्त दौलतराव सेन्धिया 
को न देकर उसके बदले में १३ लाख रुपया दिया जावे 
परन्तु इस नए शतनामे से, यह दोनों प्रान्त सेन्चिया के 
आग्रह से वापस दिए गए। इन प्रान्तों की बाबत अड्ूरेज 
नोति विशारदोंमें बड़ा वादानुवाद हुआ। अन्‍्तर्भे अड्भू- 
रेजों के नाम ओर यश को रक्षा के निर्मित्त वापस दनेका 
निश्चय हुआ । + 
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# इस समय सरजान मालकम, जनरल वेलस्ली बगेरह अद्गरेज नोति 
विज्ञारदों को गाम की बाबत केसा ख्याल था। यह बात नीचे लिखे वाक्यों 
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इस सुलहनामा में मालकस साहबने एक बडे महत्व 
को शर्ते डालो थी। उसका सम्बन्ध महारानी बायजाबाई से 
था। दौलतरावके साथ बाय जाबादेका विवाह होने पत्चा त्‌ 
से वे सदेज दौलतराव के पास फौज के साथ रहीं । उनका 
राजकास में सी हाथ था । वे दौलतराव के साथ शिकार 
खेलने जातो थीं । घोड़े पर बेठना, बन्दूक चलाना, 
भाला फेकना इत्यादि सिपाहगिरो के सब काम दे स्वयं 
जानती थीं। इस कारण उनका परिचय अहूुरेज सेनापति 
कनलर बेलस्सी और मेजर सालकभ साहवको पूण्णरूपसे था । 
अडरेजों और दौलतराव सेन्चियाके बीच जे। महा संग्राम 
हुआ, उसमें बायजाबाई ने क्या क्या वोरता के कस किये 
इसका ठीक ठोक पता कहीं से नहों चलता। उनकी बहादुरो 
का ठीक ठोक पता न लगने पर भो, दूरदर्शो अड्डरेजों ने जो 
दौलतरावसे सुलहकोी उसमें एक यह भो शर्ते रक्‍्खी किः- 

नवीं शर्तेः-दोनों सरकारोंको हृटू चम्बल नदी स्थिर 
हुईं । इस कारण कम्पनी सरकार को फ़ायदा पहुंचा; 
महाराज आलीजाह बहादुर दौलतराव सेन्चिया और 
करूपनी सरकारमें मित्रभाव उत्पन्न हुआ | इन सब बातों 
को विचार कर, कम्पनी सरकार ४ लाख रुपया सालाना 
आलीजाह बहादुर दौलतराव को पेनशन देना स्वीकार 
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करतो है। यह रकम रेजिडेण्ट द्वारा लिमाही महाराज को 
अद॒ होतो रहेगी । इसके सिवाय सहाराज अआलोजाह 
बहादुर दोलतराव को रानी बायजाबादे साहइबा को बाला- 
 बाईको तरह करूपनो सरकार ने, अपने हिल्दुस्तानो राज्य 
में से दो लाख रुपये को जागोर और सहाराज़ को कन्पा 
चिसना बाह को इसो तरह एक लाख को जागोर कुल तोन 
लाख को जागोर देना संजर किया ।” 
इस शर्ते के अनुसार बायजा बाद साहया और उनको 
कन्या चिसन्नाबादे साहला को करूपनी सरकार से स्वतंत्र 
जागोर मिली । इसपरसे ऐसा जान पड़ता है कि अड्गरेज 
राजनोति विशारदों पर बायजाबाई का महत्व पू्ेरुपसे 
प्रगट था । इस सुलहनामा के बाद दौलतराव सेख्थिया ने 
फिर कभो अड्भरेज़ो सरकार के विरूुदु शस्त्र महों उठाए। 
ग्थालियर में उन्‍होंने सन्‌ ९८०३ इेस्वी में अपनी रावनो 
डाली और सन्‌ १८१० इेसस्‍्पथोी में ग्वालियर के पास हो 
लश्कर, नाम का एक शहर बसाया ।+ यहो शहर अब 
सेन्चिया दरखार को राजचानो है। दोलतराव सेन्चिया के 
' बास बहुतसो सेना थी। उसमें जानबत्तो स, सवाईसिकन्दर, 
पेरन इत्यादि फ्रेंच लोग सेनापति थे। और इसी प्रकार 
बापू सेन्चिया, देवबाकाले, जगूबापू, अम्बाजी जूद्धुले इत्यादि 
बड़े बड़े मराठा सरदार थे । सजराव घाटगे यह अल्जरेज़ों के 
विरुदु थे। इस कारण सन्‌ ९८०४ है के सुलहनासा के अनुसार 
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दरबार से अलग कर दिए गए । परन्त थो्े दिनोंमें हो 
उन्होंने दौलतराव को प्रसल करके दरबार में फिर जगह 
पाई । उनमें साहस आर बहादुरी ये दो गुण बहुत ही 
अपूर्व थे । परन्तु कदे एक दुगु झों के कारण ये सबों को 
अप्रिय थे । अलएव २७५ जोलाई सभ्‌ ९८०० देस्थो को 
आनन्दराव नामक एक सरदार और सानाजी फाकडे के पत्र 
ने मिलकर दुनका वध किया । 

सेन्चिया के पस फौज बहुत थी, ऐसा हम कूपर भो 
कह आए हैं; और मुल्क भो बहुत बड़ा था । राज्य को 
व्यवस्था ठीक ठोक न होनेके कारण आमदनो बसूल नहीं 
होती थी और इसोलिए फौज का ख़्चे नहीं चलता था । 
इसो कारण दोलतराव को फौज का ख़्चे चलाने के लिए 
अपने मुल्क का कुछ भाग रहन रखना पढ़ा; हतनाही नहीं 
वरन्‌ जो पेनशणन ओर जागोर की आमदनी अड्ूरेजी 
सरकार के पास से आतो थी, वह भो फ़ौजके खर्चे निमित्त 
साहुकार के घर जातो थी । ऐसा होने से फीजो सरदार 
लोगों ने श्रपला सर उठाया और सनमानो करने खगे। 
अतएव राज्य के प्रबन्ध और प्रभाव में बहुत कुछ अन्तर 
पड़ गया। पश्चात जब सन्‌ ९८९५ इंस्त्री में अड्रेजों और 
पंढारी लोगों से लड़ाई हुईं तब मेजर मालकस साहब ने 
दौलतराव के साथ फिर कुछ नह शत ४ नवसम्वर सन्‌ ९८१९७ 
इस्‍्थोकों कीं। इन नह शर्तोके अनुसार सेन्धिया को सेना 
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अडद्भरेज अधिका रिये के देखभाल में रहने लगी और राजपूत 
राज्यों का स्वासित्य सेन्चिया को ओर से निकाल लिया गया। 
कूस शतनामा के बाद होलकर और बाजोराबव पेशवा के 
यहां कुछ गड़बड़ हुआ; इस समय सेन्धिया के द्रबारियों 
ने भी कुछ गड़बड़ सचाना चाही परन्तु स्वयं दौक्लतराव 
सेन्थिया ने अद्भरेज़ों से किसो तरह को विगाड़ नहीं को । 
दौलतराव का अड्ञरेजों के साथ विगाहन करनेके कारण 
बाजीराव पेशवा इन पर अहुत ही कोधित हुए । उन्होंने 
नोचे लिखा हुआ पत्र दोलतराव के पास भेजा:- 

“तुम्हारे पिता ने स्वामिसेया, भक्ति भाव से को 
ओर दिल्ली को विजारत प्राप्त को; वे जगत विख्यात हो 
गए हैं। उन्होंके पुत्र हिकर 'तुम” करुपनो सरकार से स्तेंह 
रखते हो; और हमारे कृतप्त बनते हो । यह करना तुमको 
सरित नहों है। हमारे ऊपर इस समय वक्त पड़ा है। 
अब तुम्हारा ऐश्वयें स्थिर रहना कठिन है !” 

बाजी रावके इस पत्रको पढ़कर दौलतराव सेन्धियाको 
बड़ा असमंजस हुआ परन्त उन्होंने उस पत्र से प्रोत्साहित 
ड्ोकर अड्ूगरेजों के विरुदु शस्त्र नहीं ठठाया। उस समय 
उन्होंने जिस प्रकार शान्तिता से कास किया, ग्वालियर 
राज्य का भविष्यत सुरक्षित बना रहना उसो का फल है । 
पंढारी लोगों को लडादईे ख़तम होजाने के बाद सच्य- 
भारतमें शान्तिदेवी ने झाकर अपना राज्याधिकार जमाया | 


४५ म० बायजाबाद का जीवन चरित । 


शान्तिदंवोकोी कृपा से हो सेखिया की २० लाख रुपये की 
आमदनो बढ़ी । सन्‌ ९८९८ ह० में दौलतराब सेन्धिया 
और अजरेज़ी सरकार के बीच अधिक स्त्रेह बढ़ा । इसी 
कारण सन्‌ १८९८ देश्वीसे लेकर दौलतरावकी मृत्य पर्यन्त 
यानी सन्‌ १८२७ दह० तक किसी प्रकारकी अशान्तता भध्य- 
भारत सें नहों फली । अड्भरेज़ी राज्य की इन सालों में 


जब हो दद्ठि हुई । 
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-»>'दोौलतराव सेन्धिया की मृत्यु-€* 





॥ हाराज दौलतराव सेन्चिया को तबीयल 
| अक्तबर सन्‌ ९८२६ देस्तवी से बिगढ़ने लगो। 
सस समय ग्वालियर के उत्तम उत्तम वेद्य 
लोग उनकी दवा करते थे। महाराज को 
प्रियपत्नी बायजाबा दे, सहाराजक्तो तबीयत 
को ख़राब जान बहुत चिन्तित हुईं | महाराज के कपर 
उनका बहुतही प्रेम था। वे महाराज को सेवा सुश्रषा में 
सदेव लगो रहतों । सहाराजके बोभार पड़नेपर, ग्वालियर 
के रेज़िडेण्ट मेजर स्ट्अर्ट और असिस्‍्टेण्ट कप्तान फ्लेमिड्व 
साहब सदेव महाराज का समाचार जाननेके लिए महलों 
में आते थे। महाराज और मेजर स्टुअट आपस में बड़े 
मित्र थे। वे आपस में अपनी सनसानो सब कुछ कहा 
करते थे। मेजरसाहब ने महाराज को बोमारो का हाल 
गवनेर जनरल साहब के भो लिख भेजा । उस समय 
महाराज दौलतराव एक स्वतन्त्र ओर बलवान राजा 
समर जाते थे। छटिश सरकार भी उनके साथ दोस्तो का 
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बत्तोव करती थी | उनको सानसयोदा बनाए रखने का 
सरकार को ख्याल था। महाराज को तबीयत दिनांदिन 
ख़राब होती जातो है; यह देखकर, मेजर स्टुअटे साहब ने 
सहाराज से गद्टी के वारिस के लिए, दत्तक पत्र लेने को, 
बारबार प्राथना को। परन्‍त महाराज ने दत्तक लेना 
पसन्द नहीं किया। उन्होंने मेजर साहब को यहो उत्तर 
दिया कि “जब मेरी पतनो राजकाज चलाने के योग्य है 
तब मुझे द्तक लेनेको क्या ज़रूरत ?” महाराजका जवाब 
सुनकर मेजर साहब की भो चुप होजाना पड़ा । 


दौलतराव सेन्चिया के रखभमावाद और बायजायाईदे 
दो पत्नो थों। रखसाबादे बही सोचोीसाथी भोली री 
थो । राजकाज चलाने को उनमें बिलकुल शक्ति न थी । 
बायजाबादे, बृद्धिमतो, राजकाज चलाने योग्य, साहसिन 
और दूढ़निश्चयों थों | उन्‍होंने बहुत दिनों तक राजकाज 
करनेसें अपने पति के सहायता पहुंचादई थी । इस कारण 
महाराज के सारे राज्य का भार बायजाबाहे के! सोंपने 
में किसी प्रकार का सड्»ोच नहीं हुआ । वे ख़ब अच्छी 
सरह जानते थे कि बायजाबादे राज्य के अच्छी प्रकार से 
चला सकेंगों । परनत बायजाबादे के राज्याधिकार देने 
की उन्होंने केाई स्पष्ट आज्ञा नहों दो; क्योंकि वे जानते 
थे कि दरबार के कुछ कुटिल और कपटी लोग रखमाबाई 
का पक्ष लेकर दुर्ला बखेडा उठावेंगे और जिसका फल 
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राज्य के निष्कारण भोगना पड़ेंगा। इसी कारणा उन्होंने 
स्पष्ट को दे आज्ञा या केादे निश्चय विचार हस पर नहीं 
प्रगट किया # । बायजाबाई के ऊपर उनको बहुत प्रीति 
थी । राज्य चलाने के सारे गुणा वे उनमें देखते थे । इस 
बात का महाराज के कहे बार परिचय भी सिल चुका था । 
बायजाबादे के सहवास से महाराज के यह निश्चय दो 
गया था कि स्त्रियां केवल सहलों में बेठने और आनन्द 
पूवेक आहार विहार करने के हो येग्य नहीं बरन्‌ वे 
राज्य को भी भले प्रकार चला सकती हैं | सेंचिया दरबार 
में होप नामक एक डाकुर रहते थे उनका कथन है किः- 
“दौलतराब सेंचिया को यह अभिमान था कि मेंने अपनो 
पत्नी को सलाह लिए बिना कोई भी बड़ा काम नहों 
किया। पूर्वीय देशों के लोग अपनो ख्रियों को कितने 
कम दर्ज का समझते हैं यह बात ध्यान सें रख कर, यह 
* मिल्ल साहब ने अपने दतिहास में दसका उलख किया हैः- 

«४ पृप्ठठ _#680 ९४8घ७९ ० कञ8 7छीपट४ा06९, 096ए2',, छ&8 8 
&॥#080)॥67॥ 00 छि8४28 उ987, छी0 980 |0709 ०९/९5९वे 7 ]009९7008 
प्रीीप्रय्याए8 6ए०- 8 ग्रागते, 890 ॥0 छत07 ॥6 जाशाशते 00 फेल्वृप९क। 
06 8प्र/४8709) &परती070ए ०४6 38080, कण श) 06 07702 णा 
ण 06 एं्रणए8 एश50॥8 0 कीं8 0०प्7, कष)व छ/0080|ए 8076 78- 
शाशाए8 ० 6 7657, त&/छ७फ९त काया 77िणा (608४2 ॥0' 8 
8000885907*7? 06078 प्ा७0०ए ण 7078, ४० 72, 092० 446- 


४४ स० बायजाबाद का जीवन चरित । 


अभिसमान अलौकिक था ऐसा कहना चाहिये।” * 

हाकुर होप साहब को दोलतराव सेंचिया के जिस 
अभिमान पर इतना आश्चये हुआ उसको सेकड़ों मिसालें 
इस देश के प्राचोन इतिहास में मौजूद हैं परनन्‍त ठस पर 
ध्यान देने वाला अब कोईे नहीं है । 

रेजिडेंट मेजर स्टुअर्ट साहब ने राज्य को भावों 
व्यवस्था को बाबत दौलतराव से कहे बार फिर प्रश्न 
किया। जिस पर महाराज ने उन्हें यह उत्तर दिया कि, 
“यदि राजा को पत्नी ब॒द्धिमती और समभदार हो, तो 
उसके पोछे राज्य का काम चलाने के वही योग्य है” । 
बस पर रेजिडेंट ने फिर पूंछा कि “आप के दो पतनो 
हैं, इस पर आपको क्या राय है” ? इस पर महाराज ने 
उत्तर द्या:ः-“हां, न्‍्यायानुसार बड़ी पत्नो हो हसारे बाद 
राज्य चलाने को अधिकारणी है; परन्त राज्य चलाने के 
लिये बुद्धि, संसारका ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होना 
चाहिए । ये सब गुण उसमें नहीं हैं | अतएवं वह राज्य 
चलाने के अयोग्य है। महलों में आनन्द से रहना और 
भोजन करना ; बस यही उसमें गण है। इसके अलावा 
और उसमें कुछ नहीं है । इस प्रकार दौलतराव मे अपनो 
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दोनों पत्नियों को बाबत रेजिडेंट साहब पर आपनो 
राय ज़ाहिर कर दो। इस परसे रेजिडेंट साहब को भो 
बायजाबादई की योग्यताकी बाबत निश्चय होगया और 
सनन्‍्हें यह भो मालूम हो गया कि महाराज को इच्छा है 
कि हमारे खाद बायजाबादे को राज्याधिकार सिले। 
मेजर स्ट्अटे साहब ने इस बाबत महाराज से कद बार 
फिर भी अश्न किया परन्त महाराज ने सिवाय इसके, 
कि “बायजाबादे होशियार और चत्र है; परन्त इस प्रश्न 
का निशाय दटिश सरकार जिस तरह चाहे उस तरह 
करे, उसपर मुर्के पूर्ण विश्वास है” और कुछ नहीं कहा । 

दौलतराव सेंघिया को तबीयत दिनों दिन बिगड़तो 
हो गदे। पीष महोने में, महाराज ने, सेजर स्ट्अटं और 
अपने कहे एक यूरोपियन सित्रोंको आगरे सें, संऋान्ति को 
अन्तिम भेट तिल इत्यादि भेजे #। बायजाबाई ने संक्रान्ति 
के दिन अपने पति को स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत कुछ 
दान चर्म किया । बायजाबाई ने ९३ जनवरो को अपने 
भाई हिन्दूराव द्वारा २००० काशोके गड्जा पुत्र और सथरा 
के चौथों को बुलवाकर, हरएक को एक सेर मिठाई, एक 
रुपया दक्षिणा और एक सेर चांवल देकर प्रसल किया 
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# दक्षिण में यह रिवाज है कि संक्रान्त के दिन तिलो को रह बरतने 
रह कर और मिठाई में पागकर मित्रों के बॉटते है भर आनन्दोत्सव 
मनाते है । यह तिवहार दक्षिण के बर्द तिवहारों में गिना जाता है । - लेखक 
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और उनका आशोवोद लिया । इसोप्रकार ब्राह्मया भेजन 
हिन्दूधर्म के अनुसार दान घ्से, प्रायश्चिति और गोदान 
भो उन्होंने किया | इस दानचर्म की सहिसा उस ससय 
सारे देश में फेलगदे थो # । इस प्रकार बायजाबाद और 
हिन्दूराव ने महाराज की जेसी इच्छा थी उसोके अनुसार 
सब पण्यचर उत्तस प्रकारसे किया । महाराज को बीसारो 
बढ़तोही गईे। वे दिनोंदिन असक्त हो ते गए। उनको आरस्भ 
में पेट की बीमारी थी । पीछे हाथ पर सूज गए | यह देख 
उनका अन्तकाल समीप आया जान, बायजाबादे और 
हिन्दूराव सदेव उनके पलऊु के पास बठे रहा करते। 
माह बदी 9 सम्यत ११४८ के दिन महाराज की तबोयत 
बहुत ज्यादा ख़राब होगद । इससमय महाराज ने स्टुअटे 
साहब को बुलानेको हिन्ट्राव के आज्ञा दो। हिन्दूराव 
ने त्रन्‍्तह्ी एक सवार को रेजिड्वेण्ट साहब के पास भेजा 
ओर कहला भेजा कि आाप कृपा करके शी घर आवे; महाराज 
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को इच्छा आप को देखने को है। मेजर स्ट्थार्ट साहब 
तरन्‍त ही महलों में अएए और थोड़ी देर तक सहाराज 
साहब के साथ बातचोत करते रहे । पश्चात महाराज को 
आरास मिले इस निर्मित्त बाहर जाकर एक दूसरे कमरे 
में बैठ गए । रेज़ीडेण्ट के जाने बाद महाराज की प्रिय 
पटनी बायजाबाई सहाराजके पास त्रन्त गई । महाराज 
ने ठनको ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और अपनी 
प्रजा के लिए महारानी द्वारा अपना अन्तिम सन्‍्देसा 
भेजा । महाराजके मरतेही महलोंमें हाहाकार सचगया । 
उस समय के चित्र को इस पुस्तक में अंकित करना बहुत 
ही कठिन है। प्रियपाठक | आप अपने मन द्वाराहोी इस 
चित्र की कल्पना का अनुभव कर लीजिए और इसके लिए 
मुर्े जता कोजिए। पतिके वियोग में पत्नोको जो वेदना 
पहुंचती है उसका विवरण लेखनो द्वारा समकाया नहीं 
जासकता या में हो इस विषय को सममाने के अयोग्य 
हूं, यह में नहों कह॒ सकता । इसका विचार आप के 
आधीोन है। आप स्वयं करें। 

सहाराज के भरने पर मेजर स्ट्शूट साहब ने जो 
विवरण अपने आखों देखा सरकार को लिख भेजा था 
उसपर से पाठकों को बहुत कुछ ज्ञान होगा अतएव हस 
उसका सारांश, नोचे लिखे देते हैः-“कल सब्रेरे ० बजे 
के करोब महाराज के सहलों से एक सवार रेजिडेन्सी की 
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ओर घोड़ा दौहाता हुआ आया । उसने हिन्दूराब का 
यह सन्देशा आकर कहा कि “आप से मिलने को सहा- 
राज साहब के! बहुत होइच्छा है। इस कारण आप देर न 
करके अभो महलों में चलिए ।” यह सन्देशा सुमकर, मैंने 
महाराज का श्रन्तकाल समोप आया जान, त्रन्त घोड़ेपर 
सवार हो महलों को ओर रवाना हुआ में केवल कप्तान 
डाहेक के! अपने साथ ले गया था । महलोंमें पहुंचने पर 
म॒र्के दरवाजे के ऊपर हज़ारों आदमी चिन्तित दिखला 
पहे । सहलों के भोतर जाने पर मुर्के अलग अलग कमरों में 
सरदार ओर शहर के बढ़े बड़े लोग दिखलाई पड़े । 

हिन्टूराव के मिलने पर, मेंने उनसे पूंछा कि सहाराज 
को तबोयत अब केसी है ! हिन्दूराव ने उत्तर दिया कि 
“महाराज साहब की तबीयत बहुत ही ख़राब है आप 
शीघ्र चल कर उनसे मिल लें ।” मेरे आने का समाचार 
महाराज के अन्तःपुर में पहुंचाया गया । मुर्क तरन्त 
भोतर महलों में महाराज के पास जाने को आज्ञा हुई । 
जिस कमरे सें महाराज साहब लेटे थे में वहां पहुंचा । 
मेरे साथ हिन्दूराव, रावजी ख़ासगोवाले, आत्मारास 
पणिल और एक दो सउ्जन पुरुष थे। कप्तान डादेक भी 
मेरे साथही भीतर गए । महाराज पलड़ के ऊपर तकिया 
से टिके हुए बेठे थे। उनके पास बहुत से दासो और 


नौकर खडे थे। परदे के भोतर एक कमरे में बायजाबआाई, 


चौथा अध्याय । छह 


रखमाबाद ओर बालाबादे आदि खिरियां बैठी थीं। महाराज 
के चेहरे में बहुत फरक़ देखकर मुझे बहुत बुरा मालस हुआ। 
सनके हाथ और शरोर का बहुत भाग बिलकुल कृश हो 
गया था । पेंट और पांव बहुत सुज गए थे , में उनके 
पास गया । उनका हाथ मेंने अपने द्वाथ में पकड़कर शेक 
हैंड किया । थे क्या कहते हैं यह सुनने के लिए मेंने 
अपना शिर उनके मुख के पास कर दिया। पहले तो बे 
कुछ बोले नहों, चुपचाप बेठे रहे; अन्त में, कुछ देर बाद, 
सब लोगों ह्लोर परदे को ओर देखकर, स्पष्ट और जोर से 
जो सब के सुनाई पड़े यह कहा किः-“जो तुम सुनासिल 
समभो सो करो ४” यह सुनकर मेंने कहा किः-“सब कास 
सहाराज को इच्छानुसार किया जायगा ।” पोछे मैंने उन 
का घोरे घोरे बहुत कुछ समाधान किया, और यह भो 
कहा कि देश्वस्की कृपासे महाराज अच्छे हो जांयगे | इस 
समय महाराज के! सोह उत्पन्न हुआ, उनका गला भर 
आया; और उन्होंने “आपके देखनेसे, ओर आपको मुह- 
ब्वत से” यह हृद्यद्रावक शब्द मुख से निकाले । परन्त वें 
इस वाक्य केा पूरा नहों कर सके । बहुत देर तक वे चुप 
चाप बेठे रहे । अन्तमें मेंने पूछा किः-“क्या सहाराज 
साहब के और कुछ मुझ से कहने को इच्छा है”? इस पर 
महाराज ने कहा किः-“बहुत कुछ कट्टना है +” परन्त 
वे बहुत देर तक कुद भी नहों बोल सके । तथ मेंने यह 


है; 
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विचार किया कि दूसरे कमरे में जाकर कुछ देर बेठें और 
फिर महाराज के जब कुछ चेतन्‍्यता आ जावे तब फिर 
सनके पास आकर कुछ बातचीत करें । यह बात सब 
लोगों के पसन्द आई । में वहां से ठठा ही चाहता यथा 
कि बायजाबाई ने परदे से हो “डाकुर प्यांटन साहछण 
घुलाये जायें? यह सूचना को । तब मेंने पूँ छा किः--'क्या 
ऐसी सहाराज को इच्छा है?” समहाराजने कहा कि 'हां!। 


“इस समय महाराज ने जो कुछ कहा वह में अज्ष- 
रशः यहां दता हूं । इसका कारण यह है कि, ये महाराज 
के अन्तिम शब्द थे। मुझे दूसरे कमरे में जाकर बेठे हुए 
अभी एक घण्टा भो नहीं हुआ था कि इतने में महलों के 
भोसर से रोने धोने की ञ्रावाज़ आने लगी । रोना सुन 
कर सेंने निश्चय किया कि महाराज का अन्त होगया । 


“बसके बाद जो शोकदायक ट्ृश्य दिखाई पड़ा उस 
का वशोन करना मुझसे बन नहों पड़ेगा । स्त्रियों का रूदन 
करना ओर पुरुषों का शेकातुर होकर इचर उधर घुमना 
और राजमहलों के कोलाहल का वर्णन करना ना सुस- 
किन है।” 

“२० तारीख के खलीता की अन्तिम शत के 
अनुसार मेंने महाराज के शव की अन्तिम तय्यारों होने 
पयन्त, महलों में है रहना मिश्वय किया । और इसोके 
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अनुसार वहां हिन्दूराव और अन्य सरदारों ने मुक्त से 
विनय भी को । सहलों में इधर उचर दुःख का हो दृश्य 
दिखाई पड़ता था । परन्तु सन्तोष इतना ही था कि 
सतो होने को तथ्यारों कहों भो नहीं थो । जिस समय 
कोई रत्री अपने पति के साथ सतो होने का निश्चय करती 
है उस समय उसका दुःख, गम्भोरता और उदारता के 
स्वरूप में बदल जाता है। फिर बह उस समय नेत्रों से 
दुःख के आंसू नहों बह्ााती और न वह ज़ोर ज़ोर से 
रोकर के।लाहल मचातो है। वह अपने मुँहपर का परदा 
हटाकर सब लोगों के सामने आती और अपना निश्चय 
प्रगट करती । इस प्रकार के चिहृ मुर्के बिलकुल दिखाई 
नहों पढ़ते थे। परन्त जब मेंने सुना कि बायजाबाईे 
सहाराज के साथ जाने के! तखथ्यार हैं तब इस काम से 
उन्हें रोकने के लिए में उनके पास गया। में उन्हें इसकाम 
से रोक सकूगा यह मुर्के विश्ञास था। उस समय मेरो और 
उनको भेंट एक पतले कपड़े के परदुए के बोच में से हुदे । 

“जिस समय सुर से और उनसे क्या बातचीत हुई, 
उसे विस्तार पूवक देने की यहां आवश्यकता नहों है । 
इस बातचोत के अन्त में, महाराज ने मरते समय जे 
मुझ से कहा है, उसोके अनुसार मेंने राज्य के अपने 
अधिकार में लिया है अब तस भी अपने निवास स्थान 
के जाओ यह मेरी इच्छा है। ऐसा मेंने कह्ा। परन्त 


भर स० बायजाबादे का जीवन चरित । 


इस प्रकार हुआ नहों । अन्त में, बायजाबाई का, सब 
खस्तथियां हांथ पकड़कर सहल के भोतर अन्तःपरमें ले गई ।? 

“पश्चात कुछ समय बाद रेज़िडेण्ट के नाते से मेरे 
पास एक ख़लोता आया । यह ख़लोता महाराज को सत्य 
का अल्तिस पत्र था। परन्तु उसपर महाराज के दस्तख़त 
नहीं थे । इस ख़लो ते का आशय इस प्रकार यथा;-' महाराज 
के लिए दत्तक पत्र लिया जावे | हिन्दूराव फो राज्य का 
व्ववस्थापक (3509०7॥०0०/५ ) नियत किया जाय । औरस 
पत्र हो, तो वह राज्याचिकारों हो और न हो तो दक्तक 
प्न महाराज बनकर, जबतक बायजाबाई जिन्दा हैं तब 
लक उनकी आज्ञानसार चले । अन्त में, इन सब बातों के 
पूरा होने के लिए दृटिश सरकार सहायता करे ।” यह 
प्राथना को गदे थो । 

“सहाराज के सतक संस्कार का द्वश्य हृदयद्रावक 
अर शोकजनक था। महाराज को शवको पालको में रखकर, 
उस पर उत्तम बस्तर रत्नों और मोतियों से अलंकृत करके 
डाला गया था, उनका मुख खला हुआ था, जिससे वे जो वित 
मनुष्यक्रे तुल्य बैठे दिखाई पड़ते थे। उनको सवारो का यह 
अन्तिम दृश्य बह़े द्रबारो ठाठबाठ का था। उनको पालकोके 
पीछे पीछे हाथो, घोड़े, डडूग, निशान सब साथ साधथा । 
फौजी लोग भी उनकी शव के साथ साथ थे । तात्पय यह है 
कि उनके अन्तिस दर्शन करने को बहुत हो भोडभाडह इकदा 


चौथा अध्याय । ध्‌३ 


थी। सारी प्रजा महाराज की स॒त्यसे शोकात्र होगई थो 
और उनके आंखे से अश्नरयारा बराबर जारों थीं । इस 
पर से प्रगट होता है कि महाराज के ऊपर लोगेां की 
कितनी प्रीसि थी । दौलतराघ सेन्चिया से, उत्तम राजा 
कहलाने योग्य स्जेगुण पूरे तौर पर नभो हों ते भोवे दुष्ट 
अथया कर के करने याले राजाओं में भो नहीं गिने जा 
सकते । लनमें बुद्धि और विचार को भो कमी नहीं थो । 
सहाराष्ट्र सास्राज्यह॒पी नौका का अड़ भड्ु होंकर उनका 
राज्य सुरक्षित रहा यह उनकी बद्धि और विचार काहों 
फल है । वे बहुत बड़े शरबवोर और रसिक थे । बातचोत 
होने पर जो वे उुपसा और दुष्टान्त देते थे; वे बहुत हो 
समामिक और आनन्ददायक होते थे। उनका स्व॑र्भांय 
सौम्य और शान्त था। य॒वा अवस्थामें, उनमें दुगुझ और 
प्रभाद्‌ कुछ भी हो ( इस बाबत सब दोष महाराज को 
अपक्षा उनके कुटिल सं त्रियेको ओर अधिक था ऐसा मेरा 
विचार है) तथापि आगे को उनके राज्य चलानेको पहुति, 
ओर उनके द्वारा नोति भार्ग भडु होने को कोई भो बात 
नहीं हुदे | दु्लेक््य ओर आलस्य येही वनमें दो बड़े दुगुस 
थे। येही दुगुण सम्हें राजपद के कलेव्य कर्म से, उयत 
फरनेमें, काथक होते थे। हिन्दोस्थान का इतना दिसललत 
राज्य १४ वर्ष को उमर में उन्हें प्राप्त हुआ और उनका 
बालकपन मराठी फ़ोजों के “विश्वासधांत” और “लटलाट*” 
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में गुजरा । अतएव इन दो बातोंकों ध्यानमें रखकर उनके 
राज्यकाल़ को भूलें ओर दोष क्षमा करने योग्य हैं। इस 
पत्र का कुछ भाग बिलकुल सरकारो पत्र व्यवहार की सयोदा 
को अपेक्षा अधिक लिखा गया है। इस बाबत मुझे क्षमा 
समिलेगो ऐसी मुर्के आशा है। इस राज्यसे मेरा बहुत दिनों का 
परिचय है और सहाराज का बत्तोव मेरे साथ स्तेह पूर्ण 
रहा है । उनको सत्यका छक्तान्त लिखते समय मेरे हृदय 
का द्रवीभत हाना एक सहज बात है | यदि ऐसा न हो 
लो मुर्खे सचमुच पाषाणहदयों समकना चाहिए ।॥ उसोके 
अनुसार उन्हेंने रृत्यु के समय ब्रिटिश सरकार के न्‍्यायी 
और उदार होने को बाबत अपना विश्वास प्रगट किया। 
यह उनकी रूत्यु के साथ होने वालो एक बड़े सहत्य को 
हुदयद्रायक बात समकझना चाहिए।” 

इस ख़लीता पर से यह साफ़ प्रगट होता है कि स्ट्अट 
साहय केसे अच्छे स्वभाव के सज्जन पुरुष थे। भारतीय 
राज्यों की बाबत उनके समन में केसो आदरब॒द्धि थी 

महाराज दौलतराब सेन्धिया के मरने पर उनका 
अन्तिम दाह-संस्कार बड़े राजसों ठाठ बाठ से हुआ । 
बायजाबादे ने अपने प्रियपति के वियोग से अपने दुःखो 
सनको खड़ी घोरता और शान्तता के साथ संभाला । 
अपने पति की आज्ञानुसार उन्होंने राज्य की बाग शीघ्र 
हो अपने हाथ में लो । 


चौथा अध्याय । ध्प्‌ 


महाराज दोलतराव का जहां पर दाह संस्यथार किया 
गया था वहां पर बायजाबाईे ने ग्वालियर में, एक उत्तम 
स्मारक ( छलत्रो ) बनवाया जे। अबतक सौजूद है। इस 
सखत्री के खर्च के लिए, दस हजार रुपये सालाना का अलग 
प्रबन्ध कर दिया गया है; जो अब तक बराबर जारो है। 
हरसाल दठत्री का वाषिकोत्सव बड़े ठाठबाठ के साथ 
सनाया जाता है। 

दौलततराब सेन्विया का शरोर खब बलवान था । वे 
झंचे पूरे जवान थे। उनको उंचाद ५, ३॥ फुट के करोब थी । 
उनका रड् काला, सुंह गोल और नाक कुछ कुछ चपटी 
थी । परन्तु देखनेमें वे भव्य और परोपकारशोल दिखाई 
पड़ते थे। उमके पहनावे को देखकर अड्भरेज़ लोग उनको 
तुलना इहुलेण्ड के बादशाह आठवे हेनरो से करते हैं। 
उनकी पोशाक बहुत हो सादो थी । वे सर पर पगड़ी 
खांचते थे। लम्बा अंगरखा पहनते थे। गले में सफ द मे। तिये 
की माला डालते थे। मेतियेों का सन्हें बढ़ा शोक़ था। 
सत्तम मोती देखने पर वे अवश्य मोल लेते । उनके यहां 
समोतियों का बहुत ही अधिक संग्रह था, इसो लिए लोग उन्हें 
बहुचा “सोती वाले महाराज” के नाम से सम्बोधचन करते थे । 

शिकार खेलना उन्हें बहुत प्रिय था। उनका बहुत 
सा समय शेर की शिकार करने में कटता था । वे नदी 
के किनारे घण्टों बेठे मछलियों का शिकार किया करते। 


पद -स० बायलाबाद का जीवन चरित । 


घोड़े पर बेठसे और भाला चलाने में भो वे बड़े कुशल 
थे। यह दोनों गुण बायजाबाहे में भो उनके सहवास से 
भा गए श्रे। जे श्रीकृष्णजो के बड़े भक्त थे। सांक सबेरे नित्य 
ओकृष्णजो को पूजा थे बड़े भक्ति भावके साथ किया करते थे। 

दोलतराबव छेन्चिया के ज़माने में ज्ञानप्राप्ति और 
सलो रज्ञन के लिए पुस्तकों का अभाव था। वेसानकाल 
के अनुसार पुस्तक और समाचार पत्र दिल बहलाण के 
ईलिए नहीं प्रपप्त हो सकते थे। अलएव उस समय नाचरडू 
सौर गानर बजाना ही लोगों के दिल बहलाव का द्वार 
था। दौलतराव सेन्चिया भी नाच रह के बढ़ेशौक़ीन थे। 
मामा बजाना सम्हें बहुत अच्छा लगता था । गान-कला-- 
सम्पत्र गुणोजन उनके पास हरवक्त हाज़िर रहते । काईे 
रोज ख़ालशों नहों जाता कि उनके दरबार में गाना बजाना 
न होता हो | दूर टूर से कलावत गबजइये लोग आते और 
अपनी गानछियया द्वारा महाराज के प्रसस्न करके हनाम 
पाते । भहारशाल दोलतराव भी गानविद्या के पूर्ण रसज्ष 
थे, प्रपद के भक्त थे, ऐसा लोग कहते हैं। उन्हें वन- 
विहार का भो बढ़ा शौक था । ग्वालियर के चारों ओर 
छत्होंने अनेफ बाग घगोच्े लगवाए । थे वहां जाकर 
आहार विहार किया करते थे । 

दौज़लराज के दो पत्नी थीं। पर उसमें से बायजा- 
जाई के ऋपर उनको अधिक प्रीति थी । इस कारण थे 


दूसरा अच्याय । के पक 


स्देवे उनके साथ रहतीं। ब्रायजाबाई चत्र और कुशाग्र 
बढ़ि को स्त्री थीं अतएव महाराज दौलतराव के ऊपर 
समका अधिक प्रभाव था। दौलतराय सेन्धिया सदेव राज- 
कोय अथवा घचरु कास, सब में उनसे सलाह लिया करते 
थे। चतुर और बुद्धिमान स्त्री से पति के! सलाह लेकरही 
काम करने से ग्रहस्याश्रमो का कल्याण होता है। 
दौलतराव सेन्थिया का स्वभाव सौम्य होनेके कारश 
वे सदेव अपने दरबारोी लोगों और दूसरे राजाओं के 
बकोलों से प्रतिष्ठा और सभ्यता का बरतांव करते थे ।जब 
कभी द्रबारमें बड़े बड़े राज्योंकी बाबत कुछ वादविवाद 
या बातचीत होती तो वह बड़ी सावधानी ओर सभ्यता 
पूवेक होती थी । किसी दूसरे राज्य का सन्देसा भमहा- 
राज तक दोवान की साफ़ त पहुंचाया जाता था। अड्भ- 
रेज़ी रेज़िडेण्ट का वे बहुत कुछ आदर सत्कार करते थे। 
कभो कभो रेजिडेण्ट साहब को दावत भो किया करते थे । 
महाराज दोलतराव सेन्थिया हिन्दूचर्म के अलावा दूसरे 
घर्म वालों के भो इक्ज़त को निगाह से देखते थे। सुसल- 
भान साधुओं का वे बहुत हो आदर ओर सत्कार करते 
थे । मुसलमान देवलायों पर भो उन्हें बड़ी भक्ति थो । 
खालियर में शाह संसर का एक पुराना स्थान है। इस 
देवालय के साथ जे पूण सहानुभूति रखते थे। इसका 
कारण लोग यह बतलाते हैं कि इस फकोर ने महाद जी 
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सेशिया को यह वरदान दिया कि “तेरा राज्य दिल्ली पयेन्त 
होगा”। समय पाकर यह वर सच्चा निकला । तब से 
सेन्यिया के चघरानेमें इस ग्रौलिया फकोर को बाबत भक्ति 
भाव उत्पल हुआ । यह अवतक कुछ न कुछ चला जाता है । 

सन्‌ ९८०३-४ है? में जब जनरल वेलस्ली और साडे लेक 
मे महाराज दौलतराबको परास्त करके सुलहनामा द्वारा 
उनको स्वतन्त्रता नष्ट करदो तब से थे दिनोंदिन उदास 
रहने लगे । सन्‌ १८०७ हेस्वी में जब उन्होंने एक चम केतु 
देखश तब ब्राह्मण और ज्योतिषियों ने कहा कि “राजा 
लोगोंको इससे देखने से कुछ अनिष्टकी सूचना मालुस होती 
है।” यह सुनकर महाराज ने जवाब दिया किः-'“अब हमारे 
पास अनिष्ट होने के लिए क्या बाफ़ो हे ? हा, हमारो 
स्थिति में कुछ ही हो !” दौलतराव के जमाने में आज 
कल की तरह शास्त्रीय संशोधन ओर ज्ञान प्रचार न होने 
से, पाश्चिसात्य देशों के कलाकौशरूय और शार्क्रोय सुधार 
के देख, इस देशवासियों के! बड़ा अचरज मालूम होता 
था। पाश्चिमात्य वस्तओं के देखकर लोगों को सतिगतलि 
बिगड़ जाती थी । वे उसे देख चकित रह जाते थे। इस 
के कहे एक प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। सन्‌ ९८१० 
दें० में सेन्चिया दरबार के रेज़िडेण्ट मेजर मालकस साहब 
ने, दौलतराव के लिए एक चार घोड़े की बग्धी बविला- 
यत से मेंगवाद । इस बग्घो में चार कुस्मेत घोड़े जुते हुए 


चौथा अध्याय । ध्ट' 


थे और उनपर बहुत ही उरदा साजु सामान था। यह 
गाड़ो सेजर साहब ने महाराज के नजर की । महाराज 
दोलतराबव और उनके द्रबारो लोगों ने इससे पहले कभो 
ऐसा अपूर्वे अश्वरथ नहीं देखा था। इसे देख उन्हें बहा 
आश्रय हुआ। द्रबारो लोगोंने अनुमान लगाया कि शायद 
इसमें गोला बारूुद भरा छ्वागा । अतएव पहले पहल उस 
गाड़ोमें फोर लोगोंके। बिठलाकर बाजारसे निकाला जावे। 
अथोत्‌ प्रेमपृ्वेक नजर दिएहुए बहुमूल्य अश्यरथ पर फकोरों 
को बेठा देख ब्रिटिश रेजिडढेगट के सनमें क्या भाव उत्पस्त 
हुआ होगा उसे पाठक स्वयं विचार लें ! इसो तरह को 
एक और किम्बदन्ती हम पाठकों को सुनाकर दौलतराव 
सेन्धियाके राज्यकाल के इस संक्षेप वर्शन के! ख़तम करके 
इस अध्याय को समाप्त करते हैं । 

एक दफा रेजिडेण्ट साहब ने एक बहुतहो खबसरत 
तम्बू बनवाकर महाराज दोलतराव सेन्धियाके भेटकिया । 
इसमें रड् विरड्ी कांच को हॉडियॉ लटकाई गई थों। 
तम्ब के बीच का भाग ,खब अच्छी तरह सजाया गयायथा। 
इस लम्ब में दौलतराब ने एक बहुत बड़ी दाःवत को । 
देबयोग से, सशालची की गलती से, तम्ब में आग लगगडे । 
लम्ब जलकर ख़ाकह्वोगया। परन्तु यह बात किसोके यान 
मेंन आईदे। ह्धर उघर यह गप्प फेलगईे कि तस्ब्‌ को कनात 
में गोला बारूद भरा था उसोसे झाग लगो और तम्ब्‌ 
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जलकर खाक होगया ! उस समय इस प्रकार को बहुत 
बालें हुआ करती थीं, जिस परसे इतना ज़रूर पता लगाया 
जा सकता है कि उस समय भारतवासियेांका यान कला 


कोशल को ओर बिलकुल नहों था । 
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पाचवा अ्रध्याय । 


>>"औबायजाबाई का राज्यकाल॥£<- 


3०-५9 +90:५००७-----०० 


जज ध्ण् स समय दौलतराव सरे, उस समय भारतवषमें 
| लाडे अमहस्ट गवर्नर जनरल थे। उनका 
सट्टेश्य उस समय भारतीय राज्योंके खालसा 
करनेका नहीं था । इसी कारण उन्होंने उस 
समय ग्वालियर राज्य के साथ बड़ी उदारता 
का कास किया। लाडे अमहस्ट ने महाराज दोलतराघ 
सेन्थिया की अन्तिम बृच्छा के अनुसार और बायजाबादईे 
की योग्यता, कतंव्य शक्ति को अच्छी तरह जानकर, उन्हें 
राज्य का पूर्ण अधिकार सौंप दिया । और इच्छानुसार 
दत्तक लेने को उन्हेंने बाई को आज्ञा देदी । यह बात 
बायजाबाद और ग्वालियर दरबार के सब लोगोंको अच्छी 
लगी । इस कृपा के लिए ग्लालियर दरबार ने गवनर जनरल 
साहब और रेजिडेण्ट मेजर स्ट्अट साहब को अमभेक चन्य- 
बाद दिए। 

महारानी बायजाबाई ने मेजर स्ट्अटे साहब के 
कथनानसार राज्यका सब कामकाज अपने दाथमें लिया । 
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ग्वालियर के राजनोति विशारद सरदार लोगों से सिलकर, 
सबकी अश्यासन दिया । सहाराज के खाद बायजगबाई 
और उनके भाई हिन्दूराव ने राज्यकी व्यवस्या अच्छी 
प्रकार चलादे । इससे, ग्वालियर में किसो प्रकारका उपद्रष 
नहीं उठा । 

बायजाबाद राज्य की गद्टी के वारिस निमित्त किसी 
लडकेको गोद लें, यह राज्यके सब लोगों की इच्छा थी । 
बिटिश रेजिडेण्ट ने भो अपना यहो सत प्रगट किया था । 
अतएव बायजाबादे ने दक्षिण में, सेन्थिया वंश के चार, 
पांच लड़के लानेझो आदमी भेजे और वहांसे पांच लड़के 
साए गए | उनमें से, बायजाबादेने मुकटराव नामका लड़का 
पसन्द किया । जिसकी उनर उस समय ११-१२ व्को थी । 
देखनेमें यह लड़का होशियार दिखाद पड़ता था। कुछ थाहा 
लिखना पढ़ना भी जानता था। घाड़े पर सवार हो लेता था । 
इसो कारण ग्वालियर दरबारके लोगोंने इसे पसन्द किया। 
छ्योतिषियों ने भो जन्मपत्र दंखकर उसके ग्रहलच्च के बलाए। 
सामुद्रिक शास्त्र जानने वाला ने भो कहा कि इस बालक 
के शरोर पर राज्य चिन्ह दिखाई पड़ते हैं; इस प्रकार, 
'राजपद्‌ पाने येग्य यह लड़का है' सबेने यह निश्चय कियेा। 
बायजाबाई ने एक द्रबार ९६ जून सन्‌ १८२५ हे० को 
किया, जिंसमें उनके भाद हिन्दूराव, ग्वालियरके दोवान 
बापूजी रघनाथ, तथा राज्य के मुख्य मुख्य सरदार लोग सब 


पांचवां अच्याय । ६३ 


इकट् थे। इस दरबार में बायजाबाद से इस लड़के के 
गोद लेने ओर राज्याधिकारों बनाने के लिए लोगों से 
रायली । सबेंने इसका अनुमोदन किया। पश्चात १८ जून 
सन्‌ १८२७ द० को दत्तविधान और राज़्याभिषेक करने का 
निश्चय हुआ । #* बायजाबाहेके मनसें इस लड़के को अपनी 
लड़की की कन्या ( नातिन ) के साथ व्याह कर देने को 
दूचछा हुदे। इसको बाबत परणिदठतों को दोनों के जन्म 
पत्र दंकर राय लो गदहे | पणिडतों ने गणागण मिलाकर 
“विवाह हो सकता है', यह राय दो। अतएव बायजाबाईे 
ने इस आनन्ददायक राज्यामिषेक के शभ अवसर पर ही 
विवाह कर देने का भो निश्चय कर लिया । 
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# राज्यके सारे सरदार ओर नीतज्ञ पुरुषों को इकट्ठा करके बायजाबाई 
ने एक दरबार किया उसमें सब की गायसे गोद तशोनी और गाज्याविषेक का 
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इस प्रकार छप्ा यथा: 
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दस पर से प्रगट होता है कि बायजाबाई दरार के लोगों की सम्मति 
को कंती करर करती या । 
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१७9 जून इतवार के दिन, ग्वालियर के महलों में, 
मुकटराव का दुत्तविधान और विवाह संस्कार बड़े चुसचाम 
के साथ हुआ । दूसरे दिन १८ तारोख को राज्यामसिषेक का 
उत्सव हुआ + नगरमें आनन्द प्रदर्शनाथे घरचर बन्दनवार 
लटगादे गदे थों। ग्वालियर में जिस ओर देखे! ठचर 
महुल उत्सव ही दिखाई पड़ता था | जिस दिन बरात 
बड़े गाजे बाजे के साथ नगर में से होकर निकली उसो 
दिन वरवध्‌ का गृह प्रवेश हुआ । बायजाबाईे ने वरवधू्‌ 
को अपनो गोदमें बिठालकर, कुल रोति के अनुसार उनके 
मुखमें शक्कर डाली | विवाह हो जाने बाद राज्याभिषेक का 
दरबार हुआ । ब्रिटिश रेजिडेरट मेजर स्टुअट उनके 
असिसस्‍्टेणट और अन्य यूरोपियन फ़ौजो लोग, सब अपनी 
दरबारोी पोशाक पहनकर, ओर सुवर्णांकित म्यान की 
तलवार कमर में लटकाकर, द्रबार में आ दाखिल हुए । 
उसी प्रकार ग्वालियर राज्य के सब सरदार, द्रकदार, 
घनाठ्य, और राज विशारद्‌ लोग अपनी अपनी हेसियत की 
पोशाक पहनकर द्रबारमें हाज़िर हुए । महलों के सामने 
सवार और पेंदल लोगोंकी पलटने कमर कसे ताजीम और 
सलामो के लिए भुस्तेद्‌ खड़ी थीं। राज्या भिषेक का शुभ मुहूर्त 
आने पर हिन्दूराद, मुकटराव को अन्तःपुर से द्रबार में 
लाए । ब्रिटिश रेजिडेण्ट और सक्ष सरदारों ने खड़े होकर 
महाराजकों सड़ो ताजीम दो | महाराज आकर सिंहासन 


पाचयां अच्याय । ह््प्‌ 


पर बैठ गए । और बाहर तोपों की सलामी हुऑं । सेजर 
सस्‍्ट्अटे साहब ने गवनर जनरल के यहाँ का आया हुआ 
ख़लोता और वर बच्‌ के लिए बहुमूल्य ख़िलश्त भेट में 
दी + इसके बाद सब सरदारों ने नज़र नेवद्धावर और बहु- 
मूल्य वबस्त महाराज ओर बायजाबाईे के नज़र किए ! 
मुकुटराब का नास सेन्धिया घरानेके बोरप्रुष जनकोराव 
के नाम पर रकक्‍्खा गया | और “महाराज जनकोजोराव! 
सेन्धिया के नाससे वे प्रसिद्द हुए । इस प्रकार, राज्यासि- 
बेक होकर, द्रबारो लोगोंका इतर पान सुपारो से आदर 
सत्कार किया गया ओर दरबार बरखास्त हुआ । 
राज्यासिषेक का उत्सव होजाने माद बायजाबा 
ने ग्वालियर दरबारके सरदार ओर नोति विशारद लोगों 
को उनकी योग्यतानसार पोशाक और वस्त्र देकर सर्बो 
को प्रसन्न किया | दोलतरावके जमानेसे जो लोग अपनो 
बहादुरो और वीरता द्वारा बढ़े थे उनको और उनके 
बंशजे। के अभय वचन दिया । उनको जागोर नकदी या 
| भाफी जे! कुछ उन्हें मिलली थी उसमें किसो तरह का 
कक नहीं आने दिया | दस कारण वे सब को प्यारो हो 
गईं; सघ लोग उनको आज्ञानुसार चलते थे। उनके ज़माने 
में ग्वालियर को प्रजा को राज्यक्रान्ति के दुःख भेगने का 
को दे समय नहों श्राया पह्ठ बढ़े महत्व झोर गौरव को 
बात हे । 
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बायजाबाई के ज़माने में कौम कौन बड़े बड़े सरदार 

शौर नोतज्ञ परुष थे इसका जे कुछ पता लगा है वह 
हम नोचे देते हैं । 

जयसिंहराव घाटगे हिन्दूराव :--ये सखाराच 

चाटगे सजराव के पृत्र और बायजाबाई के भाई थे | स्ज- 

राव घाटगे दोलतराव के समय में सन्‌ १८१० हे में सारे 

गए । उसके बाद शयसिंहराव सन्‌ १८१५ हे० में ग्वालियर 

आए । उस ससय तक थे दक्षिण में अपनो पुरानी जागोर 

कागल का उपभोग करते थे। केएह्ापूर के महाराज ने 

इन्हें “हिन्दूराव” और “वजारतमशाव” का खिताब दिया 


शा | इस पर से ये हिन्दूराव कर के प्रसिदु हुए । ग्वालियर 


द्रबारमें इनका अच्छा झधिकार था। ये बहादुर, तेजस्थो 
और स्वतंत्रता प्रिय पुरुष थे । जब से ये दक्षिख से आए 
सब से अन्त तक बराबर दोलतराव को इन पर कृपा दृष्टि 
थनी रही । दौलतराव ने उन्हें १,३०,००० हजार की जागीर 
इकर, ग्धालियर दरबार में, उन्हें पहले दरजे का सरदार 
लमाया । इतना हो नहों, वरन्‌ महाराज उनके हित को 
बातों की ओर सदेव ध्यान रखते । ग्वालियर में हिन्दू- 
राव के रहने के बाद सन्‌ १८२४ ह० में कागल को जागोर 
कोरहापूर के महाराज ने जप्त करली | कागल के किलेपर 
शपनी सेना नियत कर दो और वहां से हिन्दूरात को 
माता और उनके कुटुम्बियों को निकाल दिया । 


। 


कि 
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उस समय दौलतराब ने अद्रेजी सरकार को ख्ीचमें हाल 
कर, कोल्हापूर के महाराज से जागीर वापस दिलाने का 
स्धययोग किया | इस बाबत केप्टहापुर महाराज को यह हट 
,बा कि हिन्दूराव स्वयं जागोर वापस पानेके लिए दरबार 
में आकर अज करें परन्तु यह बात हिन्दूराव को स्वीकार 
न थी। अन्तमें अद्भरेजी सरकार ने कोल्हापूर के महाराज 
के ऊपर चढ़ाई को । तब ३० दिसम्बर सन्‌ १८२४ दे० को 
कोल्हापूर के महाराज ने अड्गरेजों से सलाह करके कागल 
की जागीर हिन्दूराव को बापस कर दी।और अब किसी 
प्रकार का बखेडा या सपद्ृय न खड़ा करेंगे, यह महाराज 
ने स्वोकार किया । इस शात पर से यह बात सहज हो 
उयान में श्रा सकती है कि दोौलतराव सेन्थियाके दरबार 
में हिन्दूराव को कितनी अधिक प्रतिष्ठा थी। सन्‌ ९८२६ 
हं० में गवनेर जनरल लाडे अमहरस्ट साहब से आगरा फें 
भेंट करने के लिए, महाराज दोलतराव ने हिन्दूराव को 
अपना प्रतिनिधि खनाकर भेजा था; इस पर से यह 
कल्पना को जा सकती है कि उस समय हिन्दू राव ग्वा लि- 
रस्य द्रथार के रुख्य सुत्राधार थे। दौलतराब के मरने 
बाद ये खायजाबादे के जमाने में ग्वालियर दरबार के 
प्रधान मंत्री हुए । मानो, ये उस समय, ग्वालियर राज्य 
के आधार, स्तम्भ स्थरूप थे। बायजाबादे के समय, राज- 
काज के कामों में, हिन्ट्राव का बहुत कुद्ध हाथ था; 
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अतएवं उनके यश और अपयश में इनका बहुत कुछ 
भाग है । क्‍ 
बापूजी रघनाथ :- ये जाति के कायस्थ थे। बढ़ोदा 


गायकवाड़ सरकार के पायगा में यह अफ़सर नियत हुए। 
चार के पार और गायकवांड सरकार में आपस का 
रिश्ता है। गोविन्दराव गायकवाड़ को कन्या चार के 
शरवोीर और पराक्रमो राजा यशवन्तराव पवार, जो पानो- 
पत के यहद्दु में, सन्‌ १५६१ दे० में सारे गए-के पुत्र खंडेराव 
पयांर को व्याही थो | इनके पत्र आनन्द्राव पवार को 


गोविन्द्राव गायकवाड़ की पत्नो गहिनाबाई को सगी . 


भतीजी मैनाबादे व्याही थी | आनन्दराव की रूत्य सन्‌ 
१८४७ ह० में हुईं । उनके कोदे सन्तति नहीं थी । मैनाबाई 
को अबला जान, मुराराव एक दासोी पुत्र ने राज्य अपने 
हाथ में लिया और उन्हें बहुत दुःख पहुंचाने लगा। 
राज्य में दद्भा फ़िसाद शरू हो गया। समीपवर्ती राजा 
सेन्थिया और होलकर वर रह को अपना फायदा उठानेके 


लिए अच्छा समय हाथ लगा । उस समय चार राज्य की” 


मदद के वास्ते बढ़ोदा को रानी गहिनाबाद ने सखारास 
चिसना जी को कुछ फ़ोज देकर भेजा । सवाराम चिसना 
जीने यहां जाकर बहुत अच्छा राज्य का प्रबन्ध किया । 
परन्तु अकेले उनसे सब काम पूरा न हुआ | अतएव राज्य 


|| 
| 


के प्रख्यात नोतज्ञ विहुलराब दंवाजो की सिफ़ारश से_ 


नर 


ज्_ 
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के प्रमत्त लोगों को, नोचा दिखानेके लिए, उन्हें एक और 
श्रवोर सरदार की ज़रूरत पड़ी । उन्होंने बहोदा से बापू 
रघनाथ को अपनो सहायता के लिए बला लिया । ये 
कचार से आकर सेनापति नियत हुए | कुछ दिनों बाद 
सखारास चिसनाजी को सत्य हुईं | उनके बाद ये धार के 
दोवान हुए | उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी और वोरताके साथ 
शत्रुओं को परास्त किया । राज्य में चारों ओर शान्ति 
फेल गद्टे । सन्‌ १८१७ हे० में मालवा में कुछ राजकोय गड़- 
बह पंदा हुआ उसका प्रबन्ध करने के लिए सरजांन माल- 
कम साहब मसालवे में आए । उनके साथ उन्होंने १० जन- 
#वरी सन्‌ ९८१९ हे० में मित्रता की, कुछ शर्ते करके चार 
रग्ज्य को रक्षाकी । उनके जमाने में चार राज्य में अनेक 
प्रकार के सुधार हुए | प्रजा बहुत सुखो रहो। उन्होंने 
मैनाबाईे के पुत्र रामचन्द्रराव पवांर का व्याह दौलतराव 
सेन्थियाकी नातिन अनल्पूणाबाद से करवा कर दोनों राज्यों 
का प्रेमबंचन टूढ़कर दिया । उनकी बुद्धि और राजकाज की 
कुशलता को देखकर दौलतराब सेन्चिया उन पर बहुत 
प्रसलल हुए और सन्‍्हें अपने यहां बुलाकर सन्‌ ९८२६ द० 
* में ्रपना दोवान बनाया । परन्तु दौलतराव शी घ्रह्मी मर 
गये । तथापि उनको पत्नी बायजाबाई ने उनके गुणों पर 
विद्वार करके अपने ज़माने में भी इन्हें दोवान के पद से 
अलग नहीों किया | बायजाबादे के जमाने में वे बराबर 
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दीवान का काम करते रहे । उत्तम संत्रोका नियत करता 
बह एक बढ़े सहत्त का कास है। बापजो रघनाथ को 
दोवान नियत करनेसे प्रगट होता है कि मनष्य को परणथ 
का रुत्तस गुण सायजाबाई में मौजूद था। * | 
यशवन्तराव दाभाड़े ः--ये तलेगांव के शूरवोर 
दाभाड़े घराने के परुष थे। दोलतराव सेन्धिया ने उन्हें 
अश्य देकर अपने दरमबारमें सरदारी को जगह दो थी । 
सेत्थिया दरबार से उन्हें 9०,02० को जागोर थी । इसके 
अलायर दक्षिण में तलेगांव और इन्दुरो ये दो इनाम के 
गांख थे। इनके पुत्र सन्‍्याबा ठफ बाबराव को दौरलतराव 


* सरजाप्त मालकम साहव नें मध्यभारत के दतिहास में बापु रघुनाथकी ' 
बाबत यंह लिखा है:- 

“गृषाह 8तग्राशव्रए॥007 ० ॥)%7 78 0०वंप्र*ु॑ण्ते फ 9877 
॥08 75070, ज्0 8007९ 7] ००॥7०।९४४४ ०0006706 ० 77607 (६ 
धात॑ #6€0०ए०792 था९ 8प9790% ० 6 उनलधशी (07९'0७४९४॥ व8 
9628800 ॥7 ॥8 ]800फ्8 00 76४४076 ॥98 फरार ए08॥0ए ४०0 970- 
एश।0५. 
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#त0902९6 807 0 फ्ै&8 38, 006 ज्षाव॑0फ़ ए 06 806 फिकु॥, 88, 
#70700९0 पएढ छै।8 प्रछा6 &0ए8709.2९9, ॥] 0६७ ए7(8 ॥700 65००परा०/)' 
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सेन्चिया ने अपनी बड़ी कन्या चिसनायाईे व्याह दी थी । 
इनके पेट से तोन कन्या हुईं । उनमें से एक चारके राजा 
आअ।नन्द्राव पवांर को और दूसरो महाराज जनकोजीराव 
सेनश्चिया को व्याही थी । बाब्राव दाभाड़े बायजाबाईे के 
दामाद थे | इस कारण सन्‍्हें बायजायादेने २३०० मासिक 
नियत करदिया और अपने द्रबा र का उन्‍हें सरदार बनाया। 

यशवन्तरावभाकः-ये जाबद्‌ प्रान्त और मेवाड के कहे 
ज़िलांमें सबेदार रहे । इस प्रतन्तकी सारी आमदनो वसूल 
करनेका इन्हें अधिकार दिया गया था | और जे सरकारो 
सेना इनके पास थी लसका ख़च भो ये ही देते थे | ग्वालियर 
दरबार और इनकी आपसमें यही शर्ते थो । यशवन्तराव 
भाऊ दोलतराव सेख्वियाके प्रसिदु सेनापति जिवबादादा 
बरुशी के पत्र थे। इनके भादे माराययाराव को सजराय 
घाटगे ने सन्‌ ९८०० है० में लोपट्वारा बड़ी निरदंयता के 
साथ लहा दिया । यशवन्तराव भाऊ ने सन्‌ १८११-१८ डे० 
में अड्रेज़ों और पंढारियेां से जे! लड़ाई हुद्टे थी उसमें 
पंढारियों को सहायता की । उस समय बड़ाल को सेना 
के अधिकारों मेजर जमरल ग्रौन साहब और इनसे खब 
लड़ाडे हुईं | इस लड़ाई में इसको फोज का सहस महस 
हो गया | बाद को अड्रेजी सरकार और दोखतराब 
सेख्ियामें जो सुलहनामा हुआ उसके अनुसार मेवाड़ प्रान्त 
ग्वालियर राज्य से निकल गया | इस सुलहनामा के बाद 
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यशवन्त राब भार ग्वालियर में आकर रहने लगे। सनके 
घास ४०,०७० की जागीर थी उसमें बायजाबाहे मे किसी 
प्रकार का फेरफार नहीं किया। वह बदस्तूर उन्हों के 
पास बनो रही । उनका सेच्चिया द्रबारमें बड़ा मान था । 
उस समय के राजनोसि विशारदों में इलका नास भी 
लिया जाता था । 

“लाला भाऊ :-यह दौलतराव सेम्विया के प्रसिदु सर- 
दार गोपालराब भाऊ के पत्र थे। सेन्चिया सरकारसे इन्हें 
एक लाख रूपये की जागोर मिली थी । इनको उसर उस 
समय २४ वर्षकी थी । दुक्षिणमें भो इन्हें सितारा ज़िला में 
बांकडी और अहमसदनगर जिला में बेलापूर, दो गांव इनाम 
में मिले थे। यह बायजाबाई के दरबार में एक सरदार थे। 

फकीरजी गाढवे-यह सतारा ज़िला के बादगांव 
के रहने वाले थे | ये महादजी के जमाने में ९०० सवारों 
के रिसालदार थे। इन्होंने सन्‌ ९१३९८ हे० में महादजी को 
पत्नी और दौलतराब सेन्चिया में जो बेमनस्थ होगया 
था सस समय सर्जराव घाटगे को सहायता पहुंचाई थी । 
समय समय पर और भो कहे एक साहस के काम करके 
इन्होंने दौलतरावको मदद दी थी । इसीके कारण दौलत- 
राय ने इनपर प्रसल हेकर अपनी सेना के एक भाग का 
अधिकारी बनाया । बायजाबाड़े ने फकोर जो गाढवे को 
अपने पतिके समयका पुराना सरदार समक उनको अपने 
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खास पायगा में २०० सवारों का अधिकारो शनाया । 

सदाजी कुटेक :-यह अहमदनगर जिला के कोल 
पिंपल गांव के रहने वाले थे। ये दौलतराव सेख्विया के 
जमाने में एक मशहूर सरदार थे। इनके पास 'सरनौबत!' 
का अधिकार था और २७०० कंटिंजंट फौजके मालिक थे। 
यह फ्रौज सेन्चिया सरकार की थी और उस पर ब्रिटिश 
अधिका रियेों की देखभाल रहतो थी । ये हमेशा “गुना' 
की दावनो में रहते थे। बायजाबाडे ने भो इन्हें सरनोशवत 
का पद देकर पूवोनुसार कंटिंजंट फौज का कास करते 
रहने की आज्ञा दो । 

साधवराव पन्‍्त ब्रह्माजी :-ये सेन्चिया सरकार फे 
'धीपख़ाने के अफसर थे। यह कास इनके पास सन्‌ १८०९८ 
ह० से था। यह पराने विश्वासपात्र मौकर थे। अतएव 
खायजाबादे ने भी इन्हें इसो काम पर बनाए रक्‍्सा। 
दौलतराव सेख्विया ने इनके अधिकार में रः पलटने आर 
२० तोपें दे शक्‍्खी थीं। इसके ख़चे के लिए स्वतंत्र मुल्क 
लगा था | बायजाबाएहे ने इनका अधिकार और इज्जत 
बराबर बनाए रक्‍खो । 

लक्ष्मशराख विदट्वुल ः-ये दक्षिण के चांभारगुण्ठी गांव 
के रहने वाले थे। इनके पिता विद्वुल महादेव उफ विदुल 
पन्‍त तातिया दौलतराबव के द्रबार में एक प्रसिदु नोतज्ष 
थे। इन्होंने सन्‌ ९८०३ हे० में, सर आथर वेलस्ली साहब 
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के साथ सुर्जी अझ्ूनगांव में सुलहनामा किया था। इमकी 
बढद्धिमानी को देख दौलतराव सेचश्विया ने इन्हें दरबार 
बकौोल सनाकर सुलहनासा के लिए भेजा था| इनका सर 
आपंर वेलस्‍ली, सरजान मालकम हत्यादि यरोपियन के 
रूपर अच्छा प्रभाव पडा # , इन्हों के लड़के लच्मणविटुल 
थे। इनके बायजाबाद ने ग्वालियर का किलेदार नियत 
किया। इनके पास जो फोज रहती थी उसके ख़च के 
लिए ग्वालियर के आस पास के ४०, ६० गांव लगे हुए थे। 


रासराव फालके :-यह भी बायजाबाहे के दरबार 
में एक सरदार थे। ये ४०० सवारों के रिसालदार थे । 


मनी रास सेठ :-सेन्थिया दरबार के मुख्य खजांची 
गोकुल पारख थे | जब वे सन्‌ ९८२७ इस्‍्तवी में सरगए तब 
यनकी जगहपर बायजाबरदे ने जयपुर मनिवासों मनोरास 
सेठ को अपना खुजांचो नियत किया। पहले यह बहुत 
ग़रीब थे। परन्त आगे वे बड़े चनाढ्य हो गए । सेन्धिया 
दरबारमें दस समय ये अठ्वल दर्जके मालदार गिने जाते 
थे। बनका उस समय इतना दुवाब था कि इनको सलाह 
लिए बिना कोई सरकारको एक पेसा तक कज़ो नहीं देता 


# विटठल पन्‍्त तातिया यह एक बुद्धिमान और चतुर नोतज्ञ थे । अन्न- 
गेजु इनको दिछगी से 00 8788 ( ब॒दा शेखीबाजु ) नाम से पुकारते थे 
दस बावत मालकम साहब के जीवन चरित में एक आख्यायिका दी हुईं है । 
देखो-- 7 ॥४/00/78 (78 0/ (9) /0॥ 78६० 24- 
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था। इनको दूकासका लास “सनो चन्द और लखसोचन्द 
कर के मशहूर था। 

दाजी पोतनोस :---ये दौलतराव सेन्धिया के जमाने 
में स्वामिनिष्ठत और विश्वास पात्र सेवक के नाससे प्रसिद्ु 
थे। बायजाबादे से भी इन्हें अपने दरबार में खराखर 
पू्वेबत ही बनाए रक्‍या। 

आत्मारासम शिवरास बाया यांकड़े :---इनके पू्वज 
लक्ष्मगाराव वांकड़े पूनाके रहनेवाले थे। महादली सेचिया 
के साथ ये उत्तर भारत में जाए । ये दौलतराबव सेन्धियके 
ख़ासगो दीवान ( 7?7ए808 5९072(87'ए ) थे। सायजाबादे ने 
भी इन्हें अपना निज मसंत्रो बनाए रक्‍्या । ये बायजाबाई 
के द्रबार में आत्माराम पणिष्ठत के नामसे प्रसिद्दु थे । 

कनेल जेकल्ष !--ये आर्सीनिया प्रान्त के रहने वाले 
थे। ये दौलतराब के जमाने में फौजी अफसर थे इनके 
पास १३ पल्‍टन, ४०० सवार और ५२ तोपें थीं। सेना का 
प्रबन्ध इन्होंने बड़ा अच्छा किया था। ये अपनो सेनाको 
बेतन समय प्रर देते थे। इस काम के लिए इमके पास 
स्वतन्त्र मुल्क लगा हुआ था | धायजाबाद ने दोलतराब 
सेन्थिया को व्यवस्थानुसार, कनेल जेकब साहब के पास 
पू्वेबतही जायदाद और अधिकार फायम रक्‍्खा । 

कनेल जान बेप्टिस्ट फिलोज :---ये सेन्चिया दरबार 
में 'लान बत्तोस'के नाससे मशहूर थे। यह जातिके एच थे। 
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दौलतराव सेन्धिया के जमाने में, हन्होंने अनेक लड़ाइयां 
सहकर, खड़ा यश पाया था। इन्होंने करे।लो, चन्देरी, 
राघेागढ़ू, बह्ादुरगढ़ इत्यादि स्थानों को विजय करके 
सेन्चिया राज्य की कृद्धि की थी । परन्त अन्‍्तर्मे कद 
कारणों से दोलतरायव सेन्चिया ने इन्हें १८१७ हे० में नज़र 
बन्द कैद कर दिया । अन्तमें दौलतराव के खुजांचो गोकुल 
पारख को सहायता से सन्‌ १८२५ इस्घी में इनका छूटकार 
हुआ । तब से यह बेकार रहने लगे | परन्त बायजाबाई 
से इनका बेकार रहना मुनासिब नहों समझा । अतएव 
द्रबार में इन्हें आने जाने को आज्ञा दो गहढे। और 
सेना के एक लेटे भाग का इन्हें अफसर कर दिया जिससे 
कि ये बेकार न रहकर किसो काममें लगे रहें और को दे 
सपद्रव न उठा सके | अन्तमे इनका ग्वालियर दरबार के 
राजकाज में भी प्रवेश छोगया । 

मेजर जोजफ अलकजहर :-यह जोशी सिकन्दर 
अथवा 'सवादे सिकन्दर'के नामसे मशहूर थे। पहले पहल 
यह जानबत्तीस को फौज में नौकर थे परन्तु जिस समय 
जानबत्तोीस और दौलतराव सेन्चिया को अनबन हुई 
और उन्होंने सेना का अधिकार जानबषत्तीस के हांथ से 
दीन लिया उस समय यह सेन्चिया को कुल फौज के 
अफसर नियत हुए | इस कास को इन्होंने बहुत वर्षो तक 
किया। सन्‌ १८२१ ह० के साल में, बुन्दलखंड के एक राजा से 
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इनसे तकरार हुझं उस समय ब्रिटिश सरकार ने शोच में 
पड़कर बोच बचाव करा दिया । इनके अधिकार में दो 
जद्ी कम्पू (द्वावनो) और दो सौ सवार थे। बायजाबाईे 
ने भो इन्हे इसो उहद पर बहाल रक्‍खा। 
बायजाबआहे अपने सब सरदारों ओर राजनीति विशारद्‌ 
लोगोंकी सलाहसे राजकाज करतो थीं । राज्य को श्राग हृथ 
में लेतेही बायजाबाइकेसामने दो बड़े प्रश्न उपस्थित हुए । 
“पक तो यह कि दक्षिण में जो गांव दोलतराव सेन्धियाके 
खीवन तक के लिए थे उनको छोड़ देने के लिए बज्िटिश 
सरकार ने बायजाबःड से कहला भेज?” “दूसरे कंटिंजंटको 
फीज के ख़्े के लिए बन्दोबस्त को बाबत भो सरकार से 
_ तक़ाज़ा शरू हुआ। ” इन दोनों प्रश्नोंका निराकरण करना 
कठिन काम था । सन्‌ १८०३ देस्वोमें जे। सुलहनासा हुआ 
था उसमें यह निश्चय हुआ था कि सेन्धिया के घराने में 
जो गांव इनास के पहलेसे चले अआआते हैं वह और सरदेश 
मुखका हक बदस्तर बना रहे । बाक़ो के गांव अड्गरेज़ों को 
दिए जावें। परन्तु आगे के इन इनामके गावांको बाबत 
कगढ़ा और वादविवाद हुआ । सुलहनामा की शर्तों में 
'बुनाम' शब्द का उल्लेख न होकर “सेन्धचिया की ओर जो 
गांख चले आते हैं? ऐसा लिखा था। इसपर से सेम्धियाके 
अधिकार के कौन गांव छोड दिए जावे और कौन न छोड़े 
जावे यह रगड़ा हुआ। अन्तमें इस संदिग्ध प्रश्न का सन्‌ १८२२ 
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देस्थी में इस प्रकार नियोय हुआ कि दौलतराय जब तक 
ज़िन्दा हैं तत्र सक सब गांव उनके आधीन रहें और बाद 
की उनके सास इनासके गांव रखकर बाकी के गांव सरकरर 
के आधीन कर दिए जाये। इस प्रकार दौलजतरावके भरने 
के बाद दक्षिण के गांवेंको बाबत २४ मार्च सन्‌ ९८२८ ० 
को सरकार को ओर से एक ख़लो ता आया । उुसे सेजर स्टुआर्ट 
साइहथ ने सायजाबादे के पास भेज दिया । सन्‌ १८०३ इ० 
के सुलहइनामा में दक्षिणके इनामके गावेंको कोई फेह्रिस्त 
नहीं थी; इस भूलका फल इस समय भोगना पड़ा। सेन्धिया 
घराने के पास जो गांव बहुत दिनोंसे चले आते हैं उनके 
छोड़ देने से अपना सम्बन्ध दक्षिया से छूट जायगा; यह 
विचार कर, ऐसा करना बायजाबाहे को रुचिकर न था । 
उन्होंने रेजिडेण्ट के द्वारा बहुत कुछ उद्योग किया परन्त्‌ 
सब निष्फल गया। अन्त में बायजावादे ने लाचार होकर, 
दक्षिय के पल गांव ब्रिटिश सरकार को देकर अपना 
इससे पिंड छुटाया | परन्तु अभी एक बड़ा काम करना 
बाकी रह गया | वह कास कंटिंजंट फौज के ख़चे का 
विच्वार था । महाराज दोलतरातव सेन्चिया को जो 
आर लाख पनशन सरकार से मिलती थी वह उनके मरने 
के बाद बन्द हागई। बह घन कंटिंजंटोी के ख़चे में लगा 
हुआ था उसके बन्द होजाने से बायजाबाईको पेन्शन्‌ का 
दो लाख रूपया ओर अन्य राज्यों से जो रुपया शान्ति 
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रक्षण्मा्य आता था वह इस प्रकार बन्द हुआः-- 


बायजाबादे को पेन्शन... ग हा २००००० 
केटाराज्य से ... हर मा १०२४३० 
केटारोी ” मा न डे १०६१० 
कयपर ” रा ३५ नर १००००० 
रतलाम व सेलाना 3३8 ये ११२१४० 

बसूल प्रान्त गढा केटा वगेरह ... कल १४३५६० 


कुल ६,६८,३४० रुपया और मुतफकोत आमदमी ६९०४६ 
रुपया मिलाकर कुल 9०८२२४ के न आने से ३३५२८ रुपये 
को कमो पड़ी । इसके अलाया यह भी सवाल उठा कि 
बायजाबाई को पेन्शन्‌ ताहयात है उनके बाद ख़्चे को 
क्या व्यवस्था रहेगी । परन्तु बायजाबादेने व्िटिश सरकार 
के इस सामले को, ८० लाख रुपया सरकार को कज देकर, 
और उसके सूद से फौज का ख़े चले यह ते कर दिया । 
घन पाकर सरकार भी खुश ह्वागदे और बायजाबाई का 
पोछा छूटा। 


इस प्रकार ये राजको य दोनें सवाल हल हो जाने 
यर, बायजाबादे के अपने राज्यके सुधार करने का सौका 
मिला । डनका राज्यकाल सन्‌ १८२9 ई० से शरू होकर सन्‌ 
१८३३ तक दे० रूः ख्ष चला । इन छः वर्षासें उन्‍्हेंने राज्यकेः 
बही उत्तमता से चलाया । भारतवर्ष की ख्ियें में राज्य 
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चलाने की क्ैसो सामर्थ थी यह बात इस पर से स्पष्ट 
मालस हेतो है । 

सन्‌ ९८२८ हे० में इनके प्रधान संत्री चार राज्य का 
प्रबन्ध करने के लिये चले गए ; तब इन्हें।ने रावजो 
जिम्बक चांद्वहकर के! अपना दोवान बनाया । सर 
जान मालकम साहब ने उनके काम को बड़ी तारोफ को 
है। उनको सहायता से बायजाबाईे ने राज्य में अनेक 
सुधार किए और प्रजा के सुख पहुंचाया । बेजाबाईे के 
जमाने में राज्य में बड़ी शान्ति रही । उस समय की देश- 
स्थित आज कल को दशा से बिलकुल भिन्ष थो। उस 
समय प्रत्यक्ष रणत्ेंत्र में जाकर पराक्रस दिखलाने और 
यहु करने का लोगों में उत्साह था। राजा लोग गहलोंमें 
बैठकर चेन से से नहीं सकते थे । जे राजा यदुक्रिया 
नहीं जानता था वह राज्य को किसो प्रकार सम्भाल नहों 
सकता था। जिसमें सेनापति के पूरे गुण हेते थे वही 
राज्य पानेका अधिकारी हेतता था । महाराज दौलतरावके 
मरने पर, ब्रिटिश कंटिंजंट और क़िलाकी फौज के देाड़ 
कर, ग्वालियर में १४००० पंदल १०००० सवार ओर २४० तोपें 
थों। इतनी बढ़ी फौज का प्रबन्ध करना बड़ा कठिन काम 
था । बायजाबाई ने इस सेना का बहुत हो अच्छा प्रबन्ध 
किया । अलग अलग छावनी डालकर उन पर स्वतन्त्र 
अधिकारी नियत किए । कनेल सस्‍लोमन ने सन्‌ १८३३ ई० 
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में एक किताब में लिखा था कि बायजाबाई के जमाने में 
सेन्यिया फौज के २३४ कम्पू ( दछावनों ) थे। उनमें से ३ 
कर्नल अलकजुण्ड र, ६ आपाजी खंडेराय, १९ कनेल जेकब 
ओर ४ कनेल फ़ीलोज के अधिकार में थे । 

बायजायादे ने अपने राज्य में पंढारी लोगों और 
हाकुओं को निमृूल करने का भो बढ़ा प्रयत्ष किया। 
सन्‌ १८९८ हे० में सरजान सालकमस साहब ने पंढारियोंका 
विद्रोह शान्त किया । परन्त तो भी वे ग्वालियर राज्य 
के सरहद पर छिप दिपकर लूट मार करते और प्रजा 
के बहुत कष्ट पहुंचाते थे। सरकार ने इनके नाशके लिए 
कनेल सलोमन, कनल स्याक्तोड इत्यादि बढ़े बड़े अफसर 
नियत किए थे। राज्यों के पोलिटिकल एजणटों द्वारा सर- 
कार ने राजाओं से भी सहायता लो। इस काम में 
बायजाबाद ने खब हो सरकार को सद॒द दो। सरकार 
ने स्वयं, और राजाओं को सहायता से इन दुष्ट लोगोंका 
नाश किया । ग्वालियर राज्य के कुछ नौकर लोग डाकुओं 
के अन॒कूल थे; परन्तु बायजाबाद ने अपने राज्य के सर- 
सूबे नारायणराबव के! सख ताक़ोद को कि थे कनेल 
स्याक्तीड साहब के! जहां तक हो सके वहां तक इस कास 
में पूरो पूरो मदद दे' सहारानो को आज्ञालुसार ऐसा 
हों हुआ + । 
.. # डाकुओं के नाश्ष करने के काम के नाक्ष करने के काम में वायजावाई ने जी मदद दी थी 


६ 
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बसो प्रकार बायजाबाडे ने, राज्य से, अमानो की 
चाल भी बन्द कर दी । जूमोन की मालगुजारो अमानी 
पद्ुुति से, वसूल करने में, सरकारों नौकर लोग, अपना 
पेट भरने के लिए, मजा से बड़ी सखी के साथ, घन वसूल 
करते थे। इससे प्रजा को बडा कष्ट पहुंचता और वह 
सदेव कड़ाल बनी रहती । इस पदटुति के बायजाबादे ने 
बिलकुल नापसन्द किया । उन्होंने अपने दोवान रावजी- 
जिम्बक को सहायता से इसे बन्द करवा दिया। राखजो 
जिम्बक ने इसके बन्द करने में दो वर्ष तक बहुत कुछ 


०3494 ०७७७३ ९३ -+-ककननमक नानक --ग- पक जन लक ना ५ ५ की नण-+ 
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किया है । 
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प्रयत्ल किया #। इस प्रकार ग्यालियर राज्य की प्रजा के! 
बहुत सुख पहुंचा और मालगुजारों वसूल करने के नियमों 
में बहुत छुछ सुधार किया गया । परन्‍त २६ जनवरो सन्‌ 
"९८३३ हे० के दिन रावज्ञी जिम्बक का देहान्त हो गया। 
बायजाबादे के उनके मरने का बहुत दुःख हुआ । सानो 
उनुका दाहिना हाथ टूट गया । रावजो त्रिम्बकक एक 
विश्वासपात्र पुरुष थे। उन्हों ने बायजाबाद को राजकाज 
में बहुत सद॒द दो । इनके मरने पर विलायत के 'एशि- 
याटिक जनल' में यह छपा था कि रावजोी जिम्बक के मरसे 
से, ग्वालियर द्रबार में, एक कतंव्यदक्ष और नीतज्ष को 
जगह ख़ाली हुँ । और उसका भरना सहज नहीं 
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है +। इस पर से रावको को योग्यता प्रगट होती है। 
रावजी ज़िम्बक बड़े धमोत्मा और दानो पुरुष थे। उन्हों 
ने काशी यबगेरह में घाट और देवालय बनवाये हैं । 


रावजी के मरने बाद बायजाबाद ने किसी केः 
दीवान नहीं बनाया । स्वयं राज्य का भार चलाती रहीं । 
परन्त कुछ दिनों बाद श्यामजी और दादा खासगोवाले 
इन दोनों के राजकाज देखने की अआज्ञा दो ।+ परन्त 
चोढ़े दिनों में ही जनकोजी राव और बायजाबाईे में खट 
पट हो गद । दरबार के बहुत से लोग जनकेजोीराबव को 
ओर हो गए। अतएवं ग्वालियर राज्यका काम काज करना 
बायजाबादे ने छोड़ दिया। इसका हाल हम आगे 
अध्याय में दंगे । 


व जजय्ट के 3७८८-०४ 
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| है च् सा] आया) ज्यमें कलह बहुचा राजाके दुगुण और कुसद्भति 
| कल, से उत्पन्न होती है। स्वार्थों लोग इस कल- 
पर क् बट कु ' ै हाप्िको ज्वाला से, राज्य और राजा दोनों 
धर 00 का भस्म कर देते हैं। महाराज जनकेजीराव 
ओर बायजाबाई के बीच जे! वेसनस्य उत्पन्त 
हुआ उसका कारण सहाराज की अहरपब॒द्धि और कुसद्भति 
हो कहा जा सकता है। सहाराज के गोद आने पर जे 
सन्‌ १८२७ में गद्ी पर बेठे । उस समय उनको उम्र ११ 
साल को थो | इतनी छोटो उमर सें, किसी लड़के को, 
गद्दी पर बिठाकर, राज्याधिकार देना, कितना अयोग्य 
!' और निष्प्रयोजन है; यह बात हर एक विचारवान पुरूष 
स्वयं समक सकता है । सायजाबाडे ने राज्य का सारा कास 
सहाराज के बालक होने के कारणा, स्वतः किया और 
महाराज के बड़े होने तक यही क्रम चलाने को, 
बायजाबाद को इच्छा थो | परन्त महाराज को गद्टी पर 
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था 


बेठें तीन चार वर्ष नहीं हुए थे कि दरबार के स्वार्थो 
लोगों ने अपने स्वार्थ से अथया किसी अन्य कारण से 
महाराज का मन बायजाबाई की ओर से फेर दिया। 
महाराज जनकोजोराव का बत्तोय बायजाबादे को अपसान 
सूचक, असहा प्रतीत हुआ । झतएव उन्होंने महाराज के 
करूपर खब अच्छी तरह निगाह रखने और उन्हें मनमाना 
काम न करने देने का संकल्प किया । यह मामला बुरे 
सलाहकारों को सहायता से दिनों दिन बढ़ता गया। 
अन्त में गवनेर जनरल लाडे विलियम बेटिंग तक यह मासला 
पहुंचा और ब्रिटिश सरकारको इस ओर ध्यान देना पड़ा। 
खायजाबाडे ने, सहाराज खनकोजो राव के साथ, 
ब॒रा बत्तोघ किया ऐसा कहे एक इतिहासकार कहते हैं पु 
परम्तु यह सच्चा नहों सालुम होता। उनके कथन में 
अतिशयोक्ति बहुत है | बाब सुरेन्द्नाथ राय ने ग्वालियर 
का इतिहास अड्भरेज ग्रंथकारोके आधारसे लिखा है उसमें 
सायजाबाह ओर जनकोजी राव को कलहको बाबत यह 
लिखा है ::-“बाई ने अपने अज्ञान बालकको किसी को 
शिक्षा न देकर राज्य के कामकाज में ठसे बिलकुल केर:«' 
रक्‍खा । वह राज्य के भावो कामकाज चलाने के अयोग्य 
है। महारानी से ऐसा प्रयत्न किया ; ओर उन्हें अयेग्य 
रोति से बन्धन में रकक्‍्सखा । उसके मन को स्फुति न हो, 
स्वावलम्बन का स्वाभाविक अंकुर जड़ से नष्ट हो जाते । 





छठया ऊअचटयपाय। ८१ 


संसार का कुछ भी ज्ञान न हो, वह सदेव दास्यवृति में 
रहकर राजकाज अपने हांथ में न लेसके और उसके मनमें 
अपनी बाबत सदा भय बना रहे ऐसा बादे ने ठसके साथ 
बक्तोव किया ।” # परन्‍त असलियत यह नहीं है। सह्टारानो 
बायजाबाद का स्वभाव बढ़ा तीत्न था। उन्हें ग्वालियर 
राज्य का स्वतः चलाने को मनुष्य स्वभाधामुसार इच्छा 
थो। ये दोनों बाते महाराज जनकोजी राव को बहुत 
बुरी लगीं। और उन्होंने कलह का बीजारोपण किया। 
बस इलनाहीं नहीं कहा जासकफता; असली कारगणा ग्वालियर 
द्रबपरके कुटिल और दुष्ट लेगोंकी सलाह और सहाराज 
जनकीजी राव को अल्प बुद्धि और उल्डुलबृत्ति हो है। 
ग्वालियर के एक दूसरे इतिहास लेखक ने ऐसा लिखा 
हैः-“दोलतराब की आज्ञानुसार बायजाबाद ने जन्म भर 
राउय चलाने का निश्चय किया और जनकोजो राव के गे। द्‌ 
लेकर अपने पास शिक्षा देने के निमित्त रक्खा। परन्त 
यवा होनेपर जनकोजी राबने कुछ कुमार्गो और स्वार्थी लोगों 
की सड्भत से बायजाबाई की शिक्षासे मुक्त होने का विचार 
निश्चय किया । जनकोजो राव सेन्धिया को इस अनुपकारो 
कासमें नए पराने होनेको इच्छा वाले लोगों ने सहायता 
पहुंचाई । अड्ररेज लोग भी नए राजा के गद्टीपर बैठने से 
ससके नास का हर एक सरकारो क़ाशज़ पर सिक्का मुहर 
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हुऐ बिना किसो कागजको सच्चा नहों मानते थे। इस का र गा 
महाराज कवनकोजोराब का पक्ष ओर भी अधिक बलवान 
होगया । सन सबों ने बायजाबाद से उनको दूर करनेका 
अधिक प्रयत्न किया ।” इस कथन में बहुत कुछ सच्चाई 
है ऐसा हमें प्रतीत होता है । 

लनकोजी राव को बायजाबादे ने गोद लेकर अपनी 
लड़को को लड़को का व्याह इनके साथ कर दिया और 
ग्वालियर राक्य का स्वामी बनाया; इस बाल पर ध्यान 
रखके जनकोजो राख को अपनी तेजस्वी और व्यवहार 
चतुर माता को आज्ञा पालन करना चाहिए था। ऐसा 
करना उनका कतलेव्य था। परन्तु उन्होंने इस कतेव्य कर्म 
से विमुख होकर, बरे सलाहकारों की सलाह से, कुमार 
स्थीकार किया । दस कारण बायजाबाईे के मन में दिनों 
दिन उनके ऊपर से प्रेस कसम होता गया। ग्वालियर 
दरबार के विश्वासपात्र रेजिडेण्ट मेजर स्टुअट॑ साहब के 
कानों तक जब यह बात पहुंची तब उन्होंने आपसमें मेल करा 
देनेका बहुत कुछ उद्योग किया परन्‍्त सब निष्फल गया ! 

जनवरी सन्‌ ९८२९ इ० में भारत के मुख्य सेनापति 
लाई कोंबरमियर ग्वालियर में सेना देखने को पचारे। 
उस समय उन्‍होंने जनकोजी राव से भी मुलाकात को । 
महाराज जनकोजी राव और लाट साहबमें जो बातचील 
हुईं उसको बाबत उनके एडीकाडु(परिचारक) मेजर आाचेर 


छठया अध्याय । ट्ल 


ने अपने प्रयास बर्णेन नामक पुस्तक में ऐसा लिखा हैः-- 

“राजा साहब बिलकुल बालक अनुमान १४ व के हैं । 
उनका चेहरा हसमुख ओर सौम्य है। उनका रड् गोरा 
देखनेमें अच्छा लगता है। परन्त॒ वे बिलकुल सुस्त जिज्ञासा 
श्न्य और व्यवह्वार में मन्दोत्साह दिखाई पड़ते थे । 
सथापि क्मांडर-इन-चोफ सरोखे बड़े अफसर से पहले 
पहल मेंट होनेपर वे घबहाये नहों । उन्होंने हमारे सामने 
पान खाया । इस प्रकार से पान खाना उनके दरबारो 
लोग और पूर्वीय लोग असभ्यता नहीं मानते |” #॥ इस 
लेख पर से भी जाहिर होता है कि उनको खाबत उनका 
भो अच्छा विचार नहों/था । 


महाराज जनकेाजीराव रोजबरोज नए नए अत्या- 
चार ओर अनुचित व्यवहार करने लगे । सन्‌ ९८३० ० 
में खायजाबाहे को नातिन जो जनकेाजीराव के व्याहो 
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९0 स० बायजाबादे का जोवन चरित। 


थों, मर गह। इस पर जनकेजीराबव ने अपना दूमरा 
विवाह किया । इस विवाह में उन्होंने अपने अत्याचार 
को हृटू कर दो । उन्होंने अपने समोप के लोगों पर बान 
चलाए जिससे एक आदमी सर गया । इस कारण बायजा- 
बाई के बड़ा दुःख हुआ । उन्हेंने जनकेजी राव के ऐसा 
काम करने से सना किया। परन्त यह बात उन्हें अच्छी 
न लगी । उन्होंने रेजिदेपग्ट साहब से बार बार इस अन- 
बन को बाबत कहना आरम्भ किया । इस कारण 
बायजाबाई के बड़ा दुःख पहुंचा । उस समय ग्वालि- 
यर द्रबार के रेजिडेण्ट मेजर स्ट्मझूट साहब थे। ये बडे 
भले सानस और विचारवान पुरुष थे। उन्होंने सहा- 
राज के अच्छे प्रकार समझाया बुकाया। परन्तु सब 
निष्फल गया | सन्‌ १८३० हे० सें जब महाराज को उमर 
१४ वर्ष को थी मेजर स्ट्आटं और महाराज की भेंट हुडे। 


के ९. 
इस भेंट का हाल मेजर साहब ने इस प्रकार लिखा हैः- 
“जापकर क्या हाल है” ? 


“में प्रसल हूं, परन्‍त सारे राज्य का अधिकार बाई 
साहया के हाथ में है ।” 

मेंने उन्हें उत्तर दिया किः-“ठीक है। तम अभी 
खालक हो इस कारण तम्हें राज्याथिकार अपने हाथ में 
लेने की इच्छा करना अच्छा नहों है। तम किस प्रकार 
चलते हो इस कास को देख भाल रखने के बाई सादबा 


छठवा अच्याय । ७९ 


बहुत चत॒र हैं। तम से बादे साहबा जिस प्रमार बतोव 
करें ठसमें यदि त॒म्हें कुछ ठज हो तो मुझसे कहना में 
उसको बाबत अच्छा प्रबन्ध कर दूंगा ।”? 

परन्‍त महाराज ने इस प्रश्नका उत्तर “में अच्छा हूं, 
मुर्मे कुछ नहीं कहना है।” इस प्रकार बेपरवाही से दिया। 
फिर मैंने उनसे पूं झाः--“जब तुम्हारा सब ठीक ठाक है और 
तम के बाई साहबा से खटपट करने को कादई जरूरत 
नहीं है तो नौकरों के ऊपर ठयाह के समय आपने बान क्यों 
चलाये ? आपने ऐसा अद्भुत काम क्यों किया ? उस समय 
एक आदमी त्रन्त ही मर गया; क्या यह बात तुम्हें 
मालूम नहों ?” इस प्रश्न का उत्तर भी महाराज ने बड़ी 
बेपरवाही के साथ यह दियाः--“हेश्वर को जैसी 
दच्छा थी बैेसा हुआ |!” इस पर मेंने लनसे यह कहा:-- 
“महाराज, हेश्बर ने तमके तुम्हारो निकृष्ट स्थिति से 
इतना ऐश्वय्ये दिया यह तम्हारे ऊपर बड़ा उपकार 
किया । यह दूसरों के साथ अपकार करने के लिए नहों 
है | यदि तम इसी प्रकार अपना बतोवब बनाए रकक्‍्खोगे 
तो तम्हारी बाबत सलतोगों का विचार बुरा हो जायगा 
और तम्हें कोदे अच्छा न कह्ठेगा ।” इस पर उन्होंने उत्तर 
दियाः-“ मैंने अब यह सब छोड़ दिया है।” अ्रथोत 
इस प्रकार के सब काम काज जेसा कि थे अब तक करते 
थे करना छोड दिया; महाराज के शब्दों का अथ यहो 
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मेरी समझ में आया । मैंने कहाः-“यह बड़े आनन्द को 
बात है ।” परन्तु महाराज ने मेरी इस भूल के जरूद 
सुधार दिया ! उन्होंने स्पष्ट कह दिया:-'"जैसा आपने 
समझा बेसा मेरे शब्दों का अर्थ नहों है | मेरा सतलय यह 
है कि मेंने लोगों के कहने सुनने की ओर ध्यान देना 
बिलकुल छोड़ दिया है।मुर्के किसो की जरूरत नहों है।” 

उपरोक्त वाक्य मेजर स्टुअटे साहब के कहे हुए हैं । 
कस पर से साफ जाहिर होता है कि सहाराज जनकेजी- 
राख का बतोव किसो विचारवान पुरुष के अच्छा न 
प्रतोत होगा । 

सन्‌ १८३० है० में मेजर साहब का ग्वालियर से तबा- 
दुला हो गया । ग्वालियर छोड़ते समय भी उन्होंने महा - 
राज से भट की । और उनसे सब हाल हवाल पूँछा । 
सस समय भी महाराज ने स्पष्ट कहाः-“में पूणो सुखो 
हूं ।” इस समय भो सेजर साहब ने सहाराज को बहुत 
अच्छा उपदेश दिया और राजकाज चलाने के लिए बादे 
साहबया के पास हाजिर रहना कितना हित कर है; यह 
सब उन्होंने महाराज साहब के ख़ब अच्छी तरह से 
समझाया । ठस समय सहाराज ने जवाब दिया:-“जखब 
मेरी तबीयत अच्छी रहली है तब में बादे साहबा के 
पास हाजिर रहता हूं ।” इन सब बातों का सारांश सेजर 
सस्‍्ट्अटे साहब के एक ही वाक्य में इस प्रकार लिखा हैः- 
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“महाराज ने मेरे ऊपर किल्लित मात्र विश्वास नहीं प्रगट 
किया और न अपना दुःख मुझ से कहा । मेंने जो उन्हें 
मदद देने को कहा था उसको ओर उन्होंने उयान भी न 
दिया; और अपनी मनसानो और बेपरवाही को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किया # ।” | 

मेजर स्टुआअटं सरीखे, ग्वालियर द्रबार के, सच्चे हित- 
चिन्तक और निःपक्षपातोी रेजिडेण्ट ने, अल्पवयय महाराज 
की बाबत जो अपना मत प्रगट किया है उस पर से 
महाराज के बतोव और व्यवहार का सच्चा चित्र साफ 
दिखाई पडता है। ऐसे अज्ञान और विचार शून्य बालक 
राजा के हाथ में राज्य देना यह बात बायजाबाहे सरीखी 
चतुर और राजकाज निपुण स्त्री को ठोक नहीं मालूस 
हुई | इसो कारण ऐसे बालक राजा के उन्होंने स्वतंत्रता 
नहीं प्रदान की अथवा राज्याधिकार नहों दिया। इस 
बात का कलडू बायजाबादई के माथ मढ़ना कि उन्‍्हों ने 
स्वयं राज्य चलाने के लोभ के कारण महाराज के 
राज्याचिकार नहीं दिया यह कहना बिलकुल ठोक नहों। 
परन्तु सच्चा हाल न मालूम होने से किन्हों किन्हों इति- 
हासकारों ने भूल से उसके विरुद्ु लिखा है ऐसा जान 
पडता हे । 

मेजर स्टअट ने इन सब बालों का ससाचार ब्रिटिश 
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ले स० बायजाबादे का जीवन चरिल । 


सरकार के पहुंचाया। परन्‍ल बायजाबाडे राजकाज 
चलाने के योग्य थों इस कारणया उस समय देशी राज्यों की 
अंतवयेबस्‍्था में हाथ डालना सरकार को मंजूर न था 
अतएवं यद कलहागि कुछ दिनों तक प्रज्यलित रही । 
राज्य के कलह प्रिय स्वार्थी सरदारों और फौजी अधि- 
कारियों से जब तक सहायता रूपी तैल नहीं सिला और 
सरकारी अनुकूलता की वाय का संचार नहों हुआ तथ 
लक उस उबाला ने अपना प्रभाव पूणरूप से नहीं प्रगट 
किया। परन्तु आगे दोनों बातें प्राप्त हो जाने से वह 
उ्वाला ख़ब .प्रजवलित हुईं और ऐसा सालूम पड़ने लगा 
कि भ्रविष्यत में किसी एक को आहुति लिए बिना यह 
ठण्डी न होगी । कनल सदर लेण्ड साहब ने उस समय 
को ग्वालियर को स्थिति को बाबत जो अपना मत प्रगठ 
किया है उससे यह बात च्वनित होती है ।“बायजाबाईे 
साहबा यह हसारो सहायता के बिना राजकाज चलातीं 
हैं । अब तक बालक राजा ने राज्य के अपने अनुयायी 
सरदारों के साथ मिलकर बायजाबाईे के राजकाज अथवा 
सास पर कुछ अधिकार पाया हो, ऐसा दिखाई नहीं 
पडता । परन्त जैसा जैसा वह बड़ा और जझ्ानवान होता 
जायगा उसोके अनुसार उसे यदि साधारण महत््वाकांक्षा 
और मनुष्यता के उचित सनोविकार होंगे तो भविष्यत 
में जो राज्याधिकार उसे प्राप्त होने वाले हैं उसमें का 


रूठवया अध्याय । श्र 


कुछ भाग अपने हाथ में लेने को उसे इच्छा बिना हुए 
नहीं रहेगी ।+ इसो के अनुसार राज्य के सरदार और 
नोतज्ञ लोगों में से कुछ सदेव उदय होने वाले सूथ्थ के 
तल्य नवीन राजा को ज़रूरत अधिक है और कुछ ख्रो 
के राज्य करने को अपेक्षा पुरुष का राज्य अधिक परुन्द 
करते हैं। ऐसे सब लोग बालक राजा का पक्ष शीघ्र स्वीकार 
कर लेंगे। और ऐसा होने से उसके संयक्त बल के आगे 
रोजण्ट रानी का राज्य बिलकुल नहों ठहरेगा। ख़जाने 
को अधिकार और राज्य के अनेक और साथनों को सहा- 
-यता से बायजाबाई के पक्ष को कुछ दिनों तक जोत 
रहेगी और उसके प्रतिपक्षी के थोड़े दिनों तक भुकाबला 
करना पड़ेगा | सम्भव है कि इस विवाद से ब्रिटिश सर- 
कार बिलकुल अलग रहेगा। हस किसो के ऊपर कृपा न 
करके, दोनों ओर को जितनी ज्यादा स्वतंत्रता देंगे उतना 
हो उस राज्य का हित साचन होगा । उसको राज्य व्यवस्था 
अधिक राष्ट्रीय और अधिक काय साधक होगी । और 
ऐसा करने से हमके। ठस राज्य के राजकाज में हाथ डालने 
को आवश्यकता उतनी हो कस मालस होगो“# । परन्‍्त 
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९ सम० बायजाबाई का जीवन चरित। 


कनेल सदरलेण्ड के विचारानुप्तार ब्रिटिश सरकार के 
तटस्य रहने से ग्वालियर राज्य का भला न होकर उलटा 
घुरा हुआ । ऐसा मिल प्रभृति इतिहासकारों का मत है। 

ग्वालियर के रेजिडेण्ट मेजर स्टुअटे साहबने ग्वालि- 
यर दरबार को स्थिति और बायजाबाई का राजकाक 
सम्बन्धी सब ब्योरा सरकार को समय समय पर लिख 
भ्रेजा था। उस पर से, सरकार को, बायजायबाडे को योग्यता, 
पूर्णरूप से विदित हो चकी थी। अतएवं सरकार ने किसो 
प्रकार का हस्ताद्षेप करना सुनासिब नहीं समका | सन्‌ 
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खठया अध्याय । ७९ 


१८३० हई० में स्टुअटे साहब का तबादला हैदराबाद को 
हो गया और उनकी जगह पर मिस्टर फक्यावेडिश साहब 
ग्वालियर द्रबार के रेजिडेण्ट नियत हुए । पहले पहल 
, लो इनका सन बायजाबाई के अनुकूल रहा और उन्होंने 
ग्वालियर को राज्य व्यवस्या पसन्द करके बाई साहबाः 
और उनके कास की कहे एक बार प्रशंसा को । परन्त 
कुछ दिनों बाद, महाराज जनकोजोराब, जैसे जैसे बड़ें 
होले गए, वेसे बेंसे ही उनका पक्ष प्रवल होता गया और 
कलह बढती गई । उस समय ब्रिटिश सरकार ने बायजा- 
बाड़े के नाम का सिक्का बन्द करने ओर महाराज के नास 
का सिक्का चलाने का आग्रह किया । सहाराज के सारे 
बेचन कस कर दिए गए । इस कारण महाराज के पतन्च के 
लोगों को अच्छा मोका हाथ लगा ओर उन्होंने महाराज 
और उनको सासता के बोच में अधिक कलह उत्पल्र कराडे। 
जिसने बड़ा प्रचंडरूप थारण किया | इन सब बातों को 
सूचना नवोन रेज़िडेण्ट क्यावेडिश साहब ने गवर्नर जनरल 
को दी । उस समय लाड विलियस बेंटिल्लु साहब भारत 
के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने राजनेतिक कारण से अथवा 
ग्वालियर दरबार को स्थिति का समज्षज्ञान पाने के लिए, 
स्वयं ग्वालियर आकर, बायजाबाई और जनकोजोराबव से 
सेट करने का निश्चय किया। इसी निश्चय के अनुसार ९८ 
दिसम्बर सन्‌ १८३२ छ० के दिन लाट साहल सय अपनो 


हि 


श्ष्द स० खायजाबादहे का जोवन चरित । 


पत्नो के ग्वालियर में आ दाखिल हुए । लाठट साहब के 
आने पर बरायजाबाद के बहुत कुछ संतोष हुआ । उन्हों 
ले लाट साहब के स्वागत का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया। 
जिस समय बायजाबाई को सेंट लाट साहब से हुऐके, ठस 
समय का वर्णोन एक यूरोपियन ने किया है। उस पर से 
खायजाबाईे के ऐश्वस्थे और सम्पत्ति को कल्पना सहज में 
बहुत कुछ की जा सकती है । उसका सारांश यह हैः- 
“२० दिसम्बर सन्‌ १८३२ दहे० में गवनर जनरल साहब 
ग्वालियर के महाराज से वापसी को सेट करने गए, उस 
समय महारानो बायजाबादे और महाराज जनकोजोीराव 
सेन्चिया यह दोनों लाट साहब से मिलने के लिए चोल- 
पुर तक आए थे । उस समय उनके साथ कुल ३०,००० 
आदुसो थे। उनका केम्प ग्वालियर की हद चम्बल नदी 
के किनारे पर पड़ा था। आगरे को हट्ट में दो अथवा 
तीन सील तक पानो के कारण हसारा कैम्प नदी के 
इसी पार था। मराठों के केम्प से हमारा केम्प दूर होने 
आऔर लाट साहब के दोपहर के बाद तीन बजे कूच करने 
के कारण, मराठों के कैम्प को सुन्दरता और विशालता 
देखने का मुर्के मौका नहीं सिला। इस समय मराठटों को 
सेना लाट साहब के सन्‍्मानाष फौजी ठाठ बाठ से सकज 
चअज कर आई थी । इस केम्प से नदों के किनारे तक 
जाने का जे! रास्ता था वह बहुत हो कम चोड़ा था । 


छखठवा अच्याय । 06 


नदी के किनारे टीलों पर पेदुल पल्टन के सिपाही हाथ 
में तलवार ओर तोड़ेदार बन्दूर्के लिए दो मोल तक बरा- 
बर एक सरीखे खट्े थे । वहां पर १५ हज़ार फौज को 
दुतफो क़ृतार लगी थी । उनके पीछे सवारों को तलवारें 
चमकती थीं । ये सब लोग लाट साहब के! सलामो देने 
के तथ्यार खड़े थे यह दृश्य बड़ा ही अपूर्व था । रोति 
के अनुसार लाट साहब का दरबार हुआ । महाराज 
जनकोजीराव एक सजे सजाये हाथो पर सोने के होद में 
बैठकर, लाट साहब से मिलने के रास्ते में आकर ही 
मिले। दोनों को सेंट होने पर बन्टूकों का फेर किया 
गया । बाद के लाट साहब अपने हाथो पर से महाराज 
के हाथी पर गए । और दोनों दरबार के एक उत्तस 
तम्ब्‌ में जो पहले से तय्यार था आकर उतरे | यह तम्बू 
. इसो समय के लिए, खब अच्छी तरह सजाया गया था। 
सहारानो बायजाबाई को भेंट तम्ब में लाट साहब से 
चिक डालकर परदे के भीतर से हुईं । उनके लाट साहब 
ने बड़े अदब से सलाम किया। पोछे के लाट साहब और 
बायजाबादे में मिस्टर म्याक्नाटन साहब द्वारा कुछ समय 
तक बातचीत हुईं । नियमानूसार नज़र भेंट, अतर पान 
सुपारो, होकर द्रबार बरख़ास्त हुआ ”। 

दूसरे दिन सबेरे मराठों को फौज ग्वालियर के 
वापस हुड़्े और लाट साहब ने एक दिन के बाद-२१९ 


१०० स० बायजाबाद का जीवम चरित । 


द्सिम्बर के वहां से कूच किया । इसके बाद तोपख़ाना 
भी वापस हुआ । चम्बल नदी का ग्वालियर के ओर का 
बोहह आगरे के ओर के बोहड से अधिक विकट था इस 
कारण वहां से सुरक्षित तोपों का लाना करोब करो 
असम्भवज था । इसी कारण २९ ता० को सारो फौज आगे 
भेजकर, तोपख़ाने को स्वतंत्रता पूरक लाने का विचार 
किया गया। हमारे आ जाने के बाद टूसरे दिन सहा- 
रानो बायजाबाई ने लेडी विलियम बेंटिड्डु से भेंट को । 
इस देश सें यूरोपियन र््रियों से मिलने को चाल बहुत 
कस है । परन्तु जब बायजाबाई ने लेडी विलियम बेंटिड्ल 
से मिलने को इच्छा प्रगट को; तब इस भेंट का अवसर 
प्राप्त हुआ । पहले बायजाबाई ने नियमानसार उनको 
पंशवाहे को । उस ससय उनके साथ उनको कन्या चिसना- 
बाद ( यह आपा साहब पाटनकर को व्याहों थों ) और 
कई एक सरदारों को स्त्रियां थों। यूरोपियन स्त्रियों को 
इस भेंट का बड़ा आश्रय्ये हुआ | वे लेडी विलियस बेंटिडु 
को राज स्त्रियों के स्वागत करने में मद॒द देने को आईं 
थों। यरोपियन स्त्रियों को चिसनाथाई का सौनन्‍्दय्ये देख 
कर, उनके आगे अपना रूप कुछ भो नहों है; ऐसा उन्हों 
मे स्थोकार किया । उन्होंने उनका अप्रसिस लावण्य, उन 
का गौर वर्ण, उनके नेत्र और सुकुमारता को देखकर उनके 
रूपको बहुत कुछ प्रशंसा को । इस समय लेडी. विलियस 
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बेंटिड्डु ने महारानी बरायजाबादे को कुछ चोनोको बस्तयें 
और गहना भसंट किया । यह सब चोज़े उनको भेंट के 
बाद तीन चार घंटे तक सबों के सामने दर्शनार्थ रखी 
रहीं । वे चोज बहुत हो सुन्दर थीं ऐसा सुनते हैं।सहा- 
रानी साहबा पालको में खेठकर आई थों। उस समय 
उनके साथ रः परिचारिका पेदल चलती थीं। पालको के 
रूपर लाल मखसल को जरो बटेदार चादर पड़ी थो। वह 
बहुत कीमती थी । उसके चारों ओर मोतियों को कालर 
लटकतोी थी | सहारानो साहय को दासियां और अन्य 
स्त्रियां बहुत हो अमूल्य वर और गहने पहने थीं। इस 
कारण उनकी ओर देखने से भो आंखे चोंचिया 
जातों थों । 

“दूसरे दिन सबबेरे, महाराज जनकोजीराब सेन्चिया 
लाट साहय से मिलने को आए । उनका भी ठाठ बाठ 
देखने योग्य था । वे स्वयं एक सजे हुए हाथो पर बेठे थे। 
हाथो के ऊपर ज़रो को मूल और गले में सोने को माला 
पड़ो थो | वह विचित्र प्राणी अलंकारों से भूषित बहुत 
हो अच्छा दिखाहे पड़ता था । वह भसनन्‍्द मनन्‍द चलकर 
सानो अपना ऐश्वर्य संसार पर प्रगट करता था। महा- 
रानो शायजाबाई साहबा के भाई हिन्दूराथ घाटगे, 
दासाद आपा साहब पाटनकर ओर द्रबार के मुख्य मुख्य 
सरदार लोग महाराज के साथ बड़े सज चज के साथ 


१०२ स४ बायजाबाद का जोवन चरित। 


हाथियों पर बैठकर आए थे। उनके बेभव के सामने शड़ा- 
रासि रुचि लज्जित होकर, वह जिचारो वहीं लोप हो 
गहे। महाराज को लाट साहब से मुलाकात होकर, कुछ 
देर तक एकांत में भो सेंट हुईं । हिन्दूराव और आपा 
साहस को महाराज से अनबन है सह जान कर लाट 
साहब को बड़ा आश्रय हुआ । महाराज और लाट साहब 
को एकान्त में तीन घंटे तक बातें हुई । इस एकान्त 
सम्मेलन में क्या क्या बातें हुईं यह ठोक ठीक नहीं कहा 
जा सकता । परन्त हां, यह सम्भव है कि महाराज ने 
राज्याधिकार पाने के लिए लाट साहब से सहायता पाने 
के लिए बहुत कुछ कहा सुना होगा” । 

“इस सेट के बाद, दोपहर के समय, लेडी विलियम 
बेंटिड्ू कदे एक अड्गरेज़ स्त्रियों को अपने साथ लेकर, 
महारानो बायजाबादे की भेंट करने के गहें । महारानी 
साहल की कन्या चिसनाबाहे ने इन सबों का उत्तम प्रकार 
से आदर सत्कार किया | चिसनाबादे के त्रादर कोशल्य 
ओर रोति भांति को देखकर, अड्रेज़ ख्तरियों ने, उनके 
रूप के अनुसार गुणों को भो बहुत कुछ प्रशंसा को । इस 
समय पर, सहारानो बायजाबादे ने लेडी विलियम और 
अन्य अड्गरेज़ स्त्रियों को बहुमूल्य वस्तयें भेट कों ।इन सब 
चीजों का परिचय चिसमनाबाई ने अड्भररेज रमणियों को 
कराया । इस कारण वे सब बहुत प्रसल हुईं” । 
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“गवनर जनरल साहब ने महाराज जनकोजी राव से 
बदले को भेंट की और पश्चात बायजाबाईदे से भी । 
बायजाबाई ने नियसानुसार चिक्‌ के पीछे बेठकर लाट 
साहब से भेंट को । उस समय हिन्दूराव घाटगे मराठी 
पोशाक पहने, लाट साहब को अभ्यर्थना के लिए हाज़िर 
थे । बायजाबादई साहब और लाट साहब को बहुत देर 
तक राजकोय विषय पर भो बातें होती रहीं । अन्त में 
बह़े नम्र भाव से लाट साहब ने बायजाबाई को सलाम 
की और विदा हुए” । 

जिस समय लाट साहब और सहाराज जनकोीजी राव 
को भेंट हुईं उस समय चीफ सेक्रेटरी मिस्टर म्याकनाटन, 
ग्वालियर के रेजिडेण्ट मिस्टर क्यावेंडिश और लखनऊ के 
रेजिडेणट मेजर जान लो यह हाजिर थे। इस सेट में जे 
बातचीत हुईं उसका सारांश १८ दिसम्बर सन्‌ १८३२ ह० 
के एक ख़लीता में दिया हुआ है। उसे संक्षिप्त रोति से 
हम नीचे लिखते हैंः- 

“गवनर जनरल साहब ने महाराज से यह कहा:- 
जिस कारण से दोनों सरकारों के बीच में स्नेहभाव हे 
उसी कारण से मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर, और मुझसे 
क्या सहायता चाहिए यह आप मु स्पष्ट रूप से कहें । 
महाराज ने गवनर जनरल साहब को इस कृपा के बाबत 
सन्‍्हें अनेक चन्यवाद दिए और अपना साराहाल कद्दना 
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शरू किया” । उस हाल का सारांश यह है कि “में इतना 
बड़ा हुआ हूं, शाख आज्ञा ओर सेन्चिया घराने को चाल 
के अनुसार, राज्याथिकार मुझे मिलना चाहिए” । लाट 
साहब ने महाराज का सारा हाल सुन कर कहाः-“झआाप 
खड़ी गलतो पर हैं । राज्याचिकार देने अथवा लेने का 
मुर्के कुछ भी अधिकार नहीं है | क्‍योंकि सेन्धिया सरकार 
का राज्य बिलकुल स्वतंत्र है। छटिश सरकार ने न तो 
किसो को गही पर बिठलाया और न किसो के! यह 
सलार सकती है। समय के अनुसार, राज्य के नियम बद- 
लने का काई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता।” लाट साहब 
के यह वाक्य सुन कर महाराज ने पूछाः-'फिर मुर्के गोद 
लेने से क्या मतलब ?” लाट साहब ने जवाब दिया:-- 
“आपके गोद लेने का स््ेश्य यह है कि सेन्धिया चराने 
का नाम चले ओर वारिस को बाबत कगड़ा खड़ा होने 
पर का ई अनुचित और बुरा परिणास न निकले | छटिश 
सरकार ने बायजाबाई से, आपके अमुक वर्ष राज्याधिकार 
दिलया दूगे ऐसा हकरार नहों किया है। बायजाबादईको 
कृपा से आपकी गोद नशीनो हुझ, सेन्चिया को गह्टी के 
आप वारिस हुए, यह आपके अपना अह्ोभाग्य समकना 
चाहिए। इस उपकार का बदला इस प्रकारसे मत चुकाओ ”। 
महाराज ने लाट साहब के कथन के अपने प्रतिकूल 
समझ कर यह प्रश्न किया:-“ झ्भो नहीं, तो फिर कब सुर्के 
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राजयाचिकार मिलेगा ?” इस पर लाट साहख ने कदाः- 
“इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दें सकते ।” अन्त में लाट 
साहब ने कहा:-'महाराज, आप इस बात पर अच्छी 
तरह विचार करें। मेजर स्ट्अट जिस समय ग्यालियर के 
रेजिडेणटट थे उस समय उन्होंने महाराज दौलतराव सेन्चिया 
के गोद लेनेको बाबत बार बार कहा; परन्त उन्होंने स्वी कार 
नहीं किया । उन्होंने अपने मरने से पहले दरबदार में यह 
इच्छा प्रगट की थी कि मेरे पश्चात बायजाबादे राज्य 
का कार घार संभाले । उसोके अनुसार, महाराज दौलत- 
राख के मरने पर, बायजाबादे ने राज्याचिकार अपने 
ह्वाथ में लिया | गद्टो के अधिकारी को बाबत कुछ भगडा 
न सठ ख्टा हो; इस विचार से तमके गोद लिया। परन्त 
अमुक वर्ष आपके राजयाधिकार दिया जायगा ऐसा उनन्‍हों 
मे शुटिश सरकार से कोहे इकरार नहीं किया। साराश 
यह है कि जो आप ऐसे उच्चपद पर आरुढ़ हुए इसका 
कारण बायजाबाईे हो हैं । हटिश सरकार से इसका कुछ 
भो सम्बन्ध नहों है। आपके राज्याधिकार का सुअवसर 
शीघ्र हो प्राप्त होगा । तब तक आप शान्तियारण करें । 
आपके सिखाय बॉयजाबाद किसो दूसरे के गद्ी का 
अधिकारो न बनायेंगी; यह में उनसे कह दूगा इस पर 
आप विश्वास रक्‍्स । परन्‍त ऐसा न करके, यदि आप 
कुद दशा फ़िसाद, लड़ाई रूगड़ा करेंगे और बायजाबाई 
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के राज्य से अलग करने का उपाय सोचेगे: तो फिर उस 
का जो कुछ अच्छा या बुरा फल होगा, बह आपके 
भोगना पड़ेगा । इस गढहबड़ में यदि आपकी जान चलो 
जाय या आप केद कर लिए जावे तो छृटिश सरकार 
आपका पक्ष लेकर मध्यस्थ न बनेगो, और न ॒ गद्दी के 
अधिकार की बाबत हांसी भरेगो ।” इस प्रकार लाट 
साहब ने महाराज से अपना विचार स्पष्ट कह दिया और 
अच्छा उपदेश दिया । महाराज ने भो लाट साहब के 
कथनानसार बतोव करने का वादा किया । 

इन सलपरोक्त बातों पर से यह स्पष्ट है कि भारत 
सरकार की यह राय थी कि बायजाबादे साहब राज्यका 
सब काम काज करें और महाराज उनको आज्ञा में चलें। 
परन्‍त महाराज ने ऐसा नहीं किया । उन्होंने फिर अपने 
कुटिल मंत्रिये! को प्रेरणा से बायजाबाइके विरुदु खटपट 
आरम्भ को। उन्होंने ग्वालियर के रेजिडेण्. मिस्टर 
क्यावेडिश की माफत लाट साइब से बायजाबाई की 
शिकायत करना आरस्भ को । मिस्टर क्यावेडिश के महा- 
राज का यह काम पसन्द था ऐसा नहों दिखलादे पडता । 
२८ साच सन्‌ १८३३ हे० में उन्होंने महाराजकेा जे! ख़लोीता 
भेजा था उसमें उन्होंने उनके बहुत कुछ नसोहते' को हैं 
ओर लाट साहबके उपदेश को फिर से महाराज के याद 
दिलाई है। इतनाही नहीं वरन्‌ “बायजाबाद साहब यह 
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राज्य को मालिक हैं और अडूूरेजों के उनके राजकाज में 
हाथ डालने का अधिकार नहों है, इस लिए में आपसे 
यह सिफारश करता हूं कि आप लाट साहब के उपदेश 
. के अनसार ओर अपने वाक्यों के अनसार अपना बताव 
रक्‍खे । आप बायजाबादे साहब को आज्षानसार चले 

और किसी प्रकार से लहाह फगढा न पंदा करें। ऐसा 
बत्तोब यदि आप करेंगे तो छटिश अधिकारियों के! 
सन्‍्तोष होगा; और यदि आप दद्गमा फसाद करेंगे ता- 
आपकी वतेमानद्शा कैसी ही हो-आपके अधिक बंधनों 
में फसना पड़ेगा; और उनसे आपका छुटकारा होना 
>फक्ठिन हो जायगा। फिर छटिश सरकार अथवा में आपके 
बात को ओर बिलकुल उयान न दूंगा । आपके जे कुछ 
कहना हेगा ओर वह बात लाट साहब पर विदितन 
हुईं होगी ते! में उसे पहले बायजाबाद साहब से कहूंगा 
अोर उस बाबत उनको राय लेकर, पोछे के आपका 
खलीता आगे रवाना करूँगा । अ्रापका खलोता अथवा 
अपका निजका पत्र व्यवहार बिना बायजाबाइके बताये 
में आगे नहीं रवाना करूंगा । आपके यह बात ध्यान 
में रखना चाहिए कि खआापसे भेंट करने के लिए लाट 
साहब ने बायजाबाइसे पहले आज्ञा मांग लो थी। और 
जे। आपस में बाते हुईं वह सब उन्हेंने पीछे से उनसे 
कही थीं । उनको सम्मति लिए बिना आपका अथवा मेरा 
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किम्बा गवरनर जनरल और आपका पत्र व्यवहार होना 
बिलकुल असम्भव है। बाद साहब अधिक प्रंम पूवक 
आपसे बतोाव करें ऐसा उनके कहने के लिए जे आपने 
लिखा , ठस बाबत मेरा यह कहना है कि यदि आप 
बाद साइबके अपने बतोंव से संतृष्ट रक्‍्खंगे ते! वे आप 
के साथ बहुत प्यार का बताव करेंगी । आप फंजूल की 
तकरार करके, बुरे विचारों के! अपने सन में लाते हो । 
कुससे आपके सड्भूट कम न होकर उल्टे बढ़ते जाते हैं । 
आपके बायजाबादे साहवय के! प्रसल रखने का प्रयत्र 
करना चाहिए और लाट साहब के वाक्यों के सदेव आंखों 
के सामने रखना चाहिए # । 


इस प्रकार सहाराज जनकेाजोराब सेन्धिया के 
बायजाबादे को आज्ञानुसार चलने के ग्वालियर के रेजि- 
ढेश्ट मिस्टर क्यातेडिश साहब ने साफ साफ लिखा था । 
इस पर से गवनेर जनरल साइय ओऔर ग्वालियर के रेजि- 
डेट इन दोनों को महाराज जनकोजोीराबव का बतोव 
पसन्द नहों था; यह ज़ाहिर होता है। ग्वालियर में बखेहे 
का मूल कारण क्या था और इसमें किसका दोष अधिक 
था यह बात अब पाठकों को समर में सहज हो आ 


जज डी लत 5 
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सकतो है| सहाराज जनकोजोराव ने अल्पवयथ और 
अपरिपक् बुद्धि होने के कारण, ग्वालियर द्रबारके कुटिल 
और कलहप्रिय लोगों को संत्रणा से जो काम किया इसमें 
कुछ आश्चय नहीं । परन्त “एक हाथ से तालो नहीं 
बजतोी”. इस कहावत के अनुसार, महाराज के बुरे व्यव- 
हार से जो क्रोध बायजाबादे के! उत्पल हुआ उससे उनके 
द्वारा भो कुछ भूल हो गई हो, यह सम्भव है । परन्‍्त 
इसमें अधिक दोष बायजाबाद का ऐसिहासिक प्रमाणों 
पर से नहों पाया जाता | यह स्पष्ट है। 
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अल 
है लियर के रेजिडेशट मिस्टर क्यावेडिश साहब 
॥ ने महाराज जनकोजीराब और बायजा- 
बादे की तकरार मिटाने का उद्योग किया 
कर 24४. है. परनत सब निष्फल गया। रोज़ बरीज़ 
उनका बेसनस्य बढ़ता ही गया । अन्त में ९०जोलाहे सन्‌ 
१८३३ दहे० के ग्वालियर में गदर आरम्भ हो गया । महा 
राज जनकेलीराव ने, ग्वालियर के दो फौजी कम्पू वरुण' 
और बहादुर! पहले से ही अपनी ओर मिला रक्‍खे थे ; 
सनके अफसरों के यह विश्वास दिलाया कि गद्टी पर 
बैठने के बाद तुम ऊँचे ऊँचे अधिकारों पर नियत किये - 
जावागे । महाराज ने कनल जेकब साहब के। भी अपनी 
ओर करने और उनका कम्पू अपने अधिकार में लाने का 
उद्योग किया । परन्तु वे स्वयं इस कार्य में शामिल होने 
के। राज़ो न हुए । परन्तु उनकी फोज महाराज 
को ओर मिल गदे। इस प्रकार से फोज को पूरो पूरी 
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सहायता महाराज के पहुंचो । महाराज ने बायजाबाई 
के। महलों में केद कर लेने को तरकोब सेोची । और 
अपने नास की डोंडी पिटवाने का निश्चय किया कि हम 
आज से ग्वालियर के राज्याधिकारों हुए | महाराज स्वयं 
८ जोलाई सन्‌ ९८३३ हे० का हवा खाने के बहाने से कनल 
जेकब साहब के कम्पू में गए । वहां जाकर उन्होंने फौज 
के लोगों के दद्भा मचाने का इशारा किया । परन्त कनेल 
साहब ने इसको सूचना बायजाबादईे के करदो और 
महाराज को आज्ञानसार किसो तरह को गड़बड़ न सचाईे 
काते इसको सख्त ताकोद फौज के को गदे। इससे महा- 
राज का निश्चय फलीभूत नहीं हुआ । उन्होंने उस दिन 
की रात राजमहलों के बाहर बिताई और सबेरा होते 
ही रेजिडेन्सो में गए। परन्‍्त रेजिडेण्ट से उनको मुला- 
कात न हुए । महाराज एक नोम के पेड़ तले बैठे रहे; 
थोड़ो देर बाद रेजिडेण्ट साहब वहां आकर उन्हें अपने 
बड़ले में ले गए । वहां बहुत देर तक बातें होती रहों। 
परन्त रेजिडेण्ट से उन्हें किसो प्रकार को सहायता नहों 
पहुंची । तब वे निराश होकर महलों में वापस आए। 
महारानी बायजाबाई के इनके गुप्तकाण्ड का समाचार 
पहले से हो विदित हो चुका था | अतएवं महाराज ने 
उनके पास जाकर अपने कसर को माफ़ो चाही । मभहा- 
राज ने उनसे यह भी विनय को कि आयन्दा कभो ऐसा 
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न करेंगे और शपथ खाद । परन्तु उनका यह्त सब व्यव- 
हार सायावी था ऐसा शोघ्र हो प्रगट हुआ । 

महाराज जनकोजी राव, बायजाबाई के पास से 
शपथ किया करके अपने महलींको वापस गए, उसो रात 
को, हुकुमसिंह नास का एक सिपाही, गुप्त संकेत के अन- 
सार, रिपकर, महले में गया । खह जनकोजोी राव के 
महलोंमें सिद्ली लगाकर पहुंचा और उन्हें बहांसे अचानक 
उठाकर नोचे लाया | इचर वरुण और बहादुर नाम को 
दोनों पलटने संकेत के अनसार खड़ी हुदे थों। उन्होंने 
महाराज को अपने हस्तगत करके, उनके नाम को ढोंडो 
पीटने और बायजाबाडेको कैद करनेका संकरूप किया। 
वे सब महाराजकों फ्लवबागर्में लेगए | बायजाबाई साहब 
के भाई हिन्दूराव ने महाराज को चाल को जानकर इस 
को सूचना अपनो बहन को को । उस समय बायकाधाई 
बालाबाई के महलोंमें बैठी थों। सूचना पातेही वे गुप्तरो ति 
से हिन्दूरावके बाड़ेंसे चलोगई और वहांपर बढ़े सरदारों 
को हाजिर हेनेका हुक्म दिया। तुरन्त कनेल अलकजंडर 
के सिवाय और केाई सरदार नहीं आया | वे हिन्दूराज 
चाटगे, जापा साहब पाटनकर और अलकऊंडर के 
सात सौ सिपाहियों को साथ लेकर मियाना में बैठ 
रजिहेंसो में गईं । उस समय दड्ा करने वाले सिपा- 
डहिये का सड़कों पर पहरा था उन्होंने बायजाबाई को 
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पकड़ने के लिए चार पलटने और पदश्चीस तोपं नियत की 
थों । इतनी अधिक सेनाकी आंखोंमं चल डालकर निकल 
/ लाना सहज काम न था | परन्‍त बायजाबाद बड़ी यक्ति 
के साथ विरोधियों को चकसा देकर निकल गड़ें । 
बायजाबादे ने रेज़िड्वेण्ट के पास अपना हरकारा भेज 
कर अपने आने और मिलने का उद्देंश कहला भेजा; और 
सेना को स्थिति का समाचार भो उन पर प्रगट किया । 
रेजिड्ेणगट मिस्टर क्यावेडिश साहब ने अपने असिस्टेण्ट 
कप्तान रास साहब को महाराज के पास भेजा और कटद्दला 
| भेजा कि आप सेना को दुड्ा फसाद करने से रोके और 
बायजाबाडे को रेजिडढेन्सी आने दोजिये। ऐसा करने से 
आपको लाभ हेगा | सुना जाता है कि रेजिडेरट साहस 
ने महाराज से यह भी हांभोी भर लो थो कि बायजाबाईे 
का रेजिडेंसोी में आने का अथ यह है कि उन्होंने राज्यका 
सब अधिकार परित्याग कर दिया। परन्त ऐसे कठिन 
समयमें, केवल अत्मरक्ताके लिए, बायजाबाई ने रेजिडेण्ट 
के पास राज्याधिकार छोड देने के! कभी नहीं लिखा । 
ऐसा उस ससय के अनुभवों पुरुषों का सत है । # 
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बायजाबाई ने रेजिडेल्सी में आकर तम्ब्‌ में निवास 
किया । महाराज को सेना ने बायजाबाई के केद करने 
का निश्चय किया था; इस कारण सससे ११ तारीख 
के। फिर उपद्रव सचाया और रेजिडेन्सो के ऊपर हमला 
करने का मंसूबरा किया । इस सपद्रव से डर कर, अथवा 
सेनिक लोगों के हठ और दूृढ़ता के देखकर, अथवा 
किसी अन्य राजनेतिक कारण से, मिस्टर क्यावेडिश ने, 
महाराज की सेना के मुख्याधघिकारों से सेंट की । और 
महाराज के गद्टी पर बिठलाने और राज्याधिकार देने 
का उन्होंने वादा किया; और महारानी बायजाबाई के 
ग्वालियर से कहीं दूर भेज देना भी उन्होंने स्वीकार 
किया । इसो के अनुसार उन्होंने महाराज जनकेजोीराब 
के। १३ जोलाई सन्‌ १८३३ हे० के राज सिंहासन पर 
आरुढ़ किया | और उनके नाम का दिढोरा पिटयाया । 
बायजाबादे के! भी ग्वालियर राज्य से बाहर भेजने का 
उन्होंने निश्चय किया । बायजाबाईे ने रेजिडेन्सो में जा 
कर रेजिडेण्ट मिस्टर क्यात्रेडिश साहब से सेंट को परन्तु» 
इसका परिणाम उलटा निकला । अब तक बायजाबाई 
ओर द्टिश सरकार का पूरा पूरा मेल मिलाप रहा । 
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हर बात में टटिश रेजिडेरट बायजाबाद से सलाह लेकर 
कास करते और उनका पक्च लेकर उनकी सहायता 
पहुंचाते थे। परन्तु न मालस श्रधानक विचार क्‍यों बदल 
गए ? जिस रेजिडेण्ट की राय तरुण और अखिवेको महा - 
राज से कभी नहीं मिलो वही पल सात्र में महाराज के 
अनकूल होकर बायजाबआदे के गड्भा जी के किनारे बैठ 
कर रास रॉस जपने का उपदेश देने लगे ? भारत सरकार 
ने अब तक बायजाबादे जो करतों हैं वह ठोक है, यह 
सममकर तटस्थ वृत्तिधारण की थो ओर ग्वालियर राज्य 
के राजकाज में हाथ न डालने का निश्चय किया था 
परन्‍त उसको तटस्थ छत्ति (जिसे अड्भरेजी में ॥२००-४॥०- 
(८०७॥०० 0०॥०७५ कहते हैं) एकद्स न मालस किन कारणों 
से बदल गड्ढे, यह बड़े अश्चय की बात है ! परन्त राज- 
नोति का यह गूढ़ तत्व समकझना बढ़ा कठिन है भरठेहरि 
महा राज ने ठोक कहा हैः- 
सत्यानता च परुषा प्रियवादिनोी च । 
हिंस्त्रा दयालरविश्वार्थ परा वदान्या ॥ 
नित्य व्यया प्रचुर मित्यचनागसा च॑। 
वेश्यांगनेव नप्मीतिरनेक रूपा ॥ 
अधथोतः--- 
साथो है सब भांति सदा सब बातनि झूठी । 
कत्हुं रोस से भरी कबहं प्रिय बेन झनूठी॥ 


११६. भ० बायजाबादई का जीवन चरित । 


हिंसा के डर नाहिं दया कहुं प्रगट दिखावत । 
घन लेघे को बात ख़्चे हूं घन का भावत ॥ 
राखतजु भीर बहु नरनि को सदा सवांरत रहत गृह । 
दृह भांति रूप नाना रघत गणिका सम नप नोति यह ॥ 


अतएय उसके बदलने का कुछ आश्वय नहों #। 
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सातवां अ्रच्याय । १११५ 


बिटिश रेजिडेशगठ सिस्टर क्यावेडिश साहब ने 
बायजाबादे को सलाह दो कि आप ग्वालियर दोढ़ कर 
बाहर चलो जायें तो फिर कुछ भो उपद्रव नहीं होगा ।! 
उन्होंने खुशी से अथवा जबरदस्ती से बायजाबाई को 
ग्वालियर से बाहर भेज दिया। राज्याधिकार दीन कर 
बायजाबादहे को बनोवास दिया गया। उन्‍होंने सजबर 
होकर ग्वालियर छोड़ना स्वीकार किया। ग्वालियर से चल 
कर रः मोल पर एक कसे।लो गांव है वे वहां जाकर ठहरीं। 
वहां से चोलपुर गई। उन्होंने कुछ दिनों तक घोलपूर में 
निवास किया । वहां से श्रिटिश सरकार के पास खलीता 
भेजा और न्याय करने की विनय को । परन्तु इस लिखा 
पढ़ी का कुछ भी परिणाम न निकला। इसके बदले में 
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११८ म० बायजाथाडे का जीवन चरित । 


उन्हें उल्टो यह सजु! मिली कि घोलपूर भो उन्हें दोहना 
पड़ा । वे वहां से आगरे भेजो गद्े । उस समय उनके 
साथ ५००० पेदुल और १०५० सवार गथ्रे। आरगरे में वे बिदी- 
चन्द सेठ के मकान पर रकाबगश्ल में ठहरों । ग्वालियर से 
आगरे तक उन्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़े । 

बायजाबादे के ग्वालियर से चले जाने पर ब्रिटिश 
रेजिडेणश् क्यावेडिश साहब ने महाराज जनकोजोराव 
सेन्थिया को गद्दी पर बिठाकर, राज्याधिकार दिया। 
महाराज जनकोजीराव ग्वालियर के मुख्य सेनापति के 
आधीन होकर उनको रायके अनुसार राज्य चलाने लगे । 


अतएव ग्वालियर में फोजी लोगों का सम्राज्य होगया ! 

महाराज ने नारोपन्त आपटे को अपना दोवान 
खनाया । रामराव फालके, बलवन्तसिंह मुन्शी, सुल्लाजी 
सेठ, उदाजी खटके, भाऊ पोतनीस वगरह लोगों को 
दरबार में अधिकार दिए । परन्त राज्य का प्रबन्ध ठीक 
न होने से राज्य में दकु फ़िसाद होने लगा। महाराज ने 
बायजाबाडे के समय के मुख्य ख़ज़ांची मनोराम सेठ को 
कैद कर लिया और उनके साथ विश्वासचात किया । 
बायजाबाईदे के पश्चात्‌ ग्वालियर से शान्ति देवी बिदा हो 
गहे। प्रजा में असन्तोष फेल गया। मिस्टर क्यावेडिश 
साहब ने बडी चलरता के साथ द्रबार के काम को देख 
भालकी, जिससे खनको नदियाँ नहीं बहीं। इसे रत्नालियर 
राज्य का अद्वोभाग्पय समकना चाहिए । 


सातवां अध्याय । ११९८ 


ग्वालियर दोड़ने के बाद बायजाबाईे के भाग्य ने 
पलटा खाया ! उनके ऊपर बरे दिन आए। नाना प्रकार 
के सडुट उनपर पड़ने लगे। उनको एकसानञ्र कन्या चिसना 
बादे का ९४ अक्तबर सन्‌ ९८३३ ह० के दिन देहान्त हो 
*गया । इससे बायजाबाद को और भी अधिक दुःख पहुंचा । 
यह लड़की स्वरूपवतोी और बडी सुशील थी । स्वतंत्रहीन 
आर राज्यहीन होकर उन्हें अपनी प्रिय कन्याका वियेग 
सहना पड़ा ! इससे अधिक और दुःख को बात क्या हो 
सकती है? 


बायजाबाई ने आगरे से फिर ब्रिटिश रेजिड्वरेशण्ट और 
भारत सरकार को अपना दुःख और राज्याथिकार पुन 
प्राप्ति के लिए बारम्बार ख़लोते भेजे । परन्‍त परिणास 
कुछ भी न निकला । वे आगरे से भी दूर फतेहगढ़ भेज 
दो गईं। जहांपर थे कुछ दिनोंतक एक नोल के कारखाने 
में ठहरो रहीं। ठस समय का हाल दिल्ली ग़ज़ट' 'मुफस्सिल 
अख़बार' वर्ग रह में छपा था । उनपर से उनकी शोचनोय 
दशा का हाल स्पष्ट विदित होता है । फतेहगढ़- 
॥ फरुखाबाद ज़िले में-गड़्ाजी के किनारे श्ठज्जीरामपूर एक 
तीथंध्यान है। वहां रहनेके लिए बायजाबाई ने गवनेर 
जनरल को लिखा परन्तु नामंजर हुआ। सन्‌ ९८३३ ई० तक 
वे फतेहगढ़ में हो रहों । पोले कोट आफ़ डायरेक्रस ने 
उनके पास काशी अथवा दक्षिण सें जाकर रहने का सख 


जब 


१२० स# शायजाबादे का जोयन चरित । 


हुक्‍स भेजा । और इस हुक्स के लिए एक महो नेको मियाद 
दी । इसो आज्ञा के अनुसार उनको कप्तान रास साहब 
फररुखाबाद से इलाहाबाद पहुंचा गए । 

कुछ दिनों के बाद वे प्रयाग से काशी की को चली 
गद । सन्‌ १८४२ द० में भारत सरकार ने खम्बदे सरकार: 
को आज्ञा लेकर उन्हें गोदावरो के किनारे नासिक में रहने 
की आजा दो और चार लाख रुपये पेन्‍शन्‌ कर दिए । 
सन्‌ ९८४० से १८४३ द० तक बराबर उन्होंने दक्षिण में 
निवास किया । 

9 फरवरी सन्‌ १८४३ हे? को जनकोजोी राव सेन्धियाकी 
सत्य हुईं । सरते समय उनकी इच्छा बायजाबाईके दशन 
करने को थो परन्तु ब्रिटिश सरकारको आज्ञान मिलनेसे 
सनन्‍्हें अपनी सालताका दुशन अन्त समय में नसोब न हुआ । 
सरने से पहले महाराज लनकोजीराव ने झपने कर्मा पर 
बहुत कुछ पश्मात्ताप किया । बायजाबाई से साफ़ो सांगने 
आऔर राजकाज उनके आधोन कर देने का भो सुविचार 
उनका था; ऐसा लोग कहते हैं । 

सहाराज जनकोजोराबव के कोदे सन्‍्तान नहीं थी |. 
अतएव ब्रिटिश सरकार की आज्ञा लेकर कृष्णराव माता 
साहब कदम ने उनको पत्नी महारानी ताराबाहेको गोद 
लेने को सलाह दी । सेश्िया घराने के हनुमन्तराब का 
लड़का भागोरथराव १९ फरवरी सन्‌ १८४३ हे? अथोत्‌ माह 


सातया अध्याय । १२९ 


बदी ५ शाके ९१६४ के दिन गोद लेकर उुसका नाम सहा- 
राज जयाजो राव रक्‍्खा गया। राज्यका कामकाज देखना 
कदस साहब ने स्वयं स्वीकार किया। परन्त थोड़े दिनों 
बाद सासा साहख कदम ओर दादा साहब ख़ासगोवाले 
में तकरार आरम्भ हुईं । इस कारण राज्य में अशान्तता 
फेल गई । अन्तर्मे गवनर जनरल साहयथ ने स्वयं ग्वालियर 
में आकर इस बखेड़े को मिटाना चाहा । वे ग्वालियर के 
समोप हिगोना में आकर उतरे | ग्वालियर दरबार की 
ओर से बापू साहब सोतोले उनसे मिलने और इस तक- 
रार मेटने का उद्योग करने गए । परन्तु जब सरलरीति 
से दूसका नियणाय न हुआ तब सेखिया को सेना और 
ब्रिटिश सरकार को सेनामें महाराजपूर और पनिषह्ठार के 
पास खूब यह हुआ। महाराजपूर और पनिहार की लड़ाई 
में सेन्चिया की सेना को पराकय हुईं | गवनेरर जनरल 
साहय ने सट्टाराज जयाजोराव सेन्चिया को अपने अधि- 
कार सें करके उन्हें १३ जनवरो सन्‌ ९८४४ ह० के फिर से 
गही पर बिठाया। उनको बाल्यावस्था में राजकाज 
देखने के लिए, रामरावफालके, देवराव जादव, मुन्शोराजे 
बलवन्तराव बहादुर, लदाजीराघ घाटगे, मुल्लाजी सेठ 
और सनारायगराबव भाऊ पोतनवोस इन सब सरदारों 
की एक कोंसिल बना दी । इस कोंसिल ने सुलहनामा 
करके फौजी ख़चेके लिए १८ लाखका राक्य ब्रिटिश सरकार 
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के हवाले करादिया । ग्वालियर राज्य में केवल ६००० सवार 
३००० पेदुल ३२ तोपे २०० गोलंदाज रखना निश्चय हुआ । 
सुलहनामा लिख जाने बाद ग्वालियर में फिर से शान्ति 
स्थापित हु्े। राज्यका काम सन्‌ ९८४३ ० तक कोंसिल करती 
रही; बाद को जब महाराज बड़ें हुए तब भारत सरकार 
ने राज्य का सारा अधिकार उनके आधीन करदिया ॥। 
महाराज जयाजोराब के गद्टी पर बैठने बाद 
बायजाबाद के बनवास का अन्त हुआ । वे फिर सरकारो 
आज्ञा पाकर ग्वालियर में आकर रहने लगोीं। महाराज 
जयाजी राव अपनो मातामहों से सलाह लेकर कास 
करते थे । जनकोजी राव के राजत्वकाल में जो उन्हें दुःख 
भोगना पड़े उनको भुलादुने के लिए जयाजीराव ने उनके 
साथ बड़े ठक्तमरो तिसे प्रेमपूवंक बतोव किया । बायजाबाईे 
ने भी इनसे प्रसन्न होकर अपनी नातिन जयाराजा जो 
खानवलकर चराने में व्याहों थो उनकी कन्या चिसमना- 
राजा से जयाजीराब का विदाह कराकर अपने वाट्सल्य 
भाव का परिचय दिया। ये महाराज जयाजीराब के 
राज्यकाल में कभो उज्जेन कभी लश्कर कभी ग्वालियर 
रहती थों। सन्‌ ९८४४६ . के बाद ब्रिटिश सरकारने इनको 


पूसरूप से स्वतंत्रता प्रदान करदी । जिसका उत्तम फल 
सरकारको सन्‌ १८५७ हे० में मिला । यह सब बायजाबादईे 
की बुद्धिलानी का ही फल था। 
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जी यजायबाद के राजकफोय जीवन चरित को बाबत 
जहां तक हाल मालम हो सका वह पिछले 
अच्यायों में दिया गया है । अब इस 
५ है अध्याय में हम उनके निज का वृत्तान्त 
ग चाहते हैं। उनके स्वभाव, दिनिचयों, व्यवहार, 
सदारता विषयक बातों का थोड़ासा उल्लेख किए बिना यह 
जीवनो अधूरो रहेगी; अतएव जहांतक उनकी निज बातों 
का राजकोय सम्बन्ध से अथवा किसो अन्य प्रकार से पता 
लगा उसका हस उल्लेख नोचे करते हैं। पाश्चासात्य लोगों 
ने, अपने अपने प्रवास वर्णन में, इनका हाल दिया है। 
इसी आधार पर से उनके चरित का बहुत कुछ पता लगता 
है । क्यादातर उसी आधार का सहारा लेकर और 
ग्वालियर दरबार के पराने परिचित लोगों के मुख से 
सुनो हुई आखूयायिकाओं पर से हो उनका चरित हस 
नीचे देते हैं । द 
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स्वरूप । 


कल औ. 9५.० 


बायजाबाद बहुतही खूबसूरत थों ऐसा मशहूर है। इनकी 
सोंद्येतापर मुग्घ होकर दौलतराव सेन्धियाने इनकी प्राप्ति 
को लालसा से बाजीराव सानोफो गद्टी पर बैठाया और 
इनके पिता सजराब घाटगे को अपना दोवान बनाया। 
यह बात पोछे कही जा चुको है। इनके रुप गुण सम्पत् 
होने का वर्णन एक ग्रन्थकार ने इस प्रकार किया है। “यह 
बद्धिमती, सदगुणी, सुशील ओर बेसी ही लावण्य रूप- 
बती थीं” । मिसस फेनी पाक्स नास को एक अद्भरेज 
युवती ने बायजाबाई से १२ अप्रेल सन्‌ १५३५ ह० के दिन 
फतेहगढ़ में सेंट की । उस भेंट का वर्णन लिखते समय 
उसने इनके स्वरूप को बाबत यह लिखा हैः-“महारानी 
बायजाबाई गद्टोके ऊपर अपनी नातिन गजाराजा साहब 
के साथ बेठी थीं। चनके आसपास उनकी परिचारिका खड़ी 
थों; और सेन्चिया सरकार की तलवार उनकी गद्दी पर 
उनके पांव के पास रक्‍खी थी । हमारा आदर सत्कार 
करनेके लिए वे उठ खड़ी हुं, और हमें अपने पास बेठने 
को उन्होंने इच्छा प्रगटकोी । बायजाबाद साहब बहुत वृद्ध 
होगई हैं इनके बाल बिलकुल सफ द होगए हैं, और शरोर 
भो कुछ सोटा हो गया है। उन्हें अपनी य॒ुवाश्रवस्या में 
बहुत सुन्दर होना चाहिए । उनका हँसना बहुतही मधुर, 
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और उनका व्यवहार चित्ताकषेक था। उनके हाथ पेर 
बहुत छोटे परन्तु बहुत खबसूरत थे। उनका मुख शान्त 
और निष्कपट था; उस पर से स्वतन्त्रता और प्रगहभता 
दिखाई पहती थी जिसकी कि में प्रशंसा किए बिना नहीं 
रह सकती हूं । यह गुण अफ़ीस खाकर सुस्त और निद्रा 
वश रहनेवाली मुसलसान र्क्रियों के चेहरेपर मुर्के दिखा 
नहों पड़े” । + 

एक टूसरी अड्गरेज रमणी दि आनरेबल एमिली 
इहन! ले 9 दिसम्बर सन्‌ ९८३१ हे० के दिन इलाहाबाद में 
भारतवर्षके गवनर जनरल लाड अक्तलेण्ठके साथ बायजाबा दे 
से संट की । उस समय उन्‍होंने कहा था किः- “बायजाबादे 
बहु परन्त ब॒द्धिसती हैं ; उनके मुखपर सुन्दरता के चिन्ह 


ननीीनीजजीणण +ा ८ 





अन्‍लननननान- जीत नफमिनी न + +न+ अनबन ५ सीभिजनत-झ-+3-3344+«४०---७०७०७७ ०-+++- कज-त-+++>- 


# “9५९ [007गत प्र की छावरहह8 उद्याट8 उिल्ना 82800 00 ०० 
ए०१0०० 0 थाएएणवैकरतव लगी शात्रि गीत हाग्गपे-ते&पशी।।श' धर 
छ9]879]3 ७80 80 967 डतेऊ धार ।8क्‍08, वश" &600670%॥08, श्र6 
डंश्ाताए2 का'0पए्पे ॥6७; थे 0 5च्ठाते 0 6०768 ज83 ०] 8 
एथप008९, 80 467 ९65. 96 7080 60 #९९0ए४० 800 0997280९ प७, थे 
प68760 पर ॥0 96 8९७९१ गरछ्छा गैक्ष, 6 छि्व28 दिला 78 79007 8७ 
०० ज्णा।आ), जारी 8769 वीक! छापे ९६% 80% 9074४, 906 एपडा, 
(876 फ९णा एछ-छाप गत गाए० एणएत | कै शाय6 [8 फशा।क४०0।५ 
8ज९९६४, ते ॥67 परा्ा0078 था 0०प्राह्ा]ए फोध््था9; ॥९० गद्वा।05 धाते 
हि6॥ बा8 एछएए छान] ब&0व 908०४ ए ई076व, # # + नि 00प7- 
#00&8706 ॥8 एछए ग्रा।व छ0पे 0900; दीश९ 48 8 ९९पै०फ बाते ॥त0- 
एश0तेश॥०७ एा ॥0 काए 080 4 8769॥ए &पणाए०, 80 परा९ (॥9५ ०0 
0९ 8०७क02, ।870 2प0, 0कप-6०७४४७९ '्रप859)7087९68, 


१२६ म० बायजाबादई का जोवन चरित । 


अबतक विद्यामान हैं #।” इसके बाद सन्‌ १८४८ दे० में 
मिसेस ड्यूबलों ने बायजाबाई से मुलाक़ात की उसको 
बाबत उन्होंने लिखा है कि “बायजाबाहे एक परदे के 
पास उच्चस्यान पर बैठी थीं। उनकी सादिगी, प्रौढ़ता 
ओर गस्भोी रता के कारण तुरन्त ही मेरा ध्यान उनको 
आर गया । उनके नेत्र श्रवतक विलक्लण तेकस्वो दिखाई 
पड़ते हैं। उनकी ओर देखकर, प्रकाश के बोच शराब 
रखनेसे उसको जे। चसक दिखाई पड़ती है उसका मसुर्क 
स्मरण हो आया । उनको उसर ७० व से अधिक है; 
परन्तु जैसा उत्साह युवाश्रवस्था में उनका था बेसा ही 
अब तक कायम है ।” + 

इन सब अड्ूरेज रसणियों ने बायजाबाई को दृदु 
अवस्था में देखा था । इस पर उन्होंने इनके स्वरूप का 
ऐसा अच्छा वर्णन किया है इस पर से यह अनुमान सहज 
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ही किया जा सकता है कि वे सवाअबस्था में बहुत हो 
,खब सूरत होंगों। 

पोशाक और रहन सहन । 





बायजाबाद की पोशाक और रहन सहन बिलकुल 
सादा थी महाराज दोलतराव सेन्धचिया के मरनेके बाद, 
उन्होंने कभी आभूषण घारण नहों किए । ये अपने पति 
की बड़ी भक्त थीं और उनका प्रेम भो इनपर बहुत हो 
अधिक था । ब्रोटन साहब नास के एक फौजी अफसर ने 
अपनी पुस्तक में इनको बाबत यों लिखा है किः-“सजराव 
का जिस समय बच हुआ और बायजाबाई को यह बात 
सालस हुद्दे उस समय वे दुःखसागरमें डुबगईं । उस समय 
स्वयं दोलतराघ ने उन्हें चोरज बचाया और उनके आंसू 
अपने हाथसे पोंले”। इसपरसे इनके पति प्रेमको कल्पना 
की जा सकती है। ऐसे प्रिय पति का वियोग होने से 
बायजाबाद को आजन्म दुःख रहा यह एक सहज बात 
है । उन्होंने भारतवष की (सती साध्यी स्त्रियों की तरह 
पति के परश्मनात अपने सोभाग्यालंकार और राजविलास 
सब दोडदिए । राज्याधिकारको समाप्ति होने तक उन्होंने 
अपना ध्यान ज्यादातर पारमाथिक कारों की ओर 
लगाया । वे सादे वस्त पहनतों और एथश्वी पर शयन 
करती थीं। मिसेस फेलोी पाक्‍्स ने इस बाबत अपनी 
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यात्रा पुस्तक में ऐसा लिखा हैः- “बायजाबादई केवल 
सादे रेशमी बस्तर पहने थों | उनके हाथोंमें सो नेको सादी 
पटलियां थों । इसके सिवाय उनके शरोर पर ओर कोईडे 
आभूषण न था । विधवा होजाने के बाद, उन्होंने किसी 
गहने का स्पर्श तक नहीं किया। थे अत्तेक प्रकार नेस 
घ््म और उपवास करतों झ्ौर सदेव ज़मीन पर सोतोीं 
थों ।” इस पर से उनको सादिगो और पतिभक्त का 
पूरा पूरा पता लगता है। 
स्वभाव । 


अल शत लि 

इनके पिता सज़राब चाटगे का स्वभाव क्र और 
तामसी था । उसो के अनुसार ठनकी कन्या का स्वभाव 
होना चाहिए; यही समझकर, बहुत से लोग बायजाबाई 
को ऋर, ज़ालिस इत्यादि उपाधियें प्रदान करते हैं। परन्तु 
वास्तविक में उनका स्वभाव ऐसा न था। उनका मोटी 
'मानोहि सहतां चनम्‌! था। इस कारण वे सानापान का 
बहुत विचार रखतीं ओर इसलिए उनके स्वभाव में कुछ 
तेजी ज़रूर थी; परन्तु सजेराब के दुगुण उनके शरीर 
में दिखाई नहों पड़ते थे | मिल्ल साहब ने उनके राजकाज 
के विषय में लिखा है कि “वे स्वभाव को तेज थीं परन्त 
क्रर ओर चिट्ठचिड्टे स्वभाव की न थों ।” इनके स्वभावका 
वर्णन मिलल साहब ने किया है वह ठोक सालूस पड़ता 
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है। थे अपमान सहन नहों कर सकती थों। यदि कोई 
उनके मान को हानि करता तो थे उसे अपने तेज स्वभाव 
के कारण कड़ी सज़ा देतीं। परन्‍त बिना कारण थे किसो 
को दुःख नहों पहुंचातों । अन्याय से प्रजा को उन्होंने 
कभी कष्ट नहीं पहुंचाया | वे सदेव प्रजा को सुख पहुंचाने 
ओर गरोबों पर उपकार करने को तथ्यार रहतों । 


उदारता । 


_अरयवमननंान-» बम, 


बायजाबाद के पास विपुल चन था जो उनके दुःख 
का कारण हुआ । परन्त उन्होंने अपने धन का अपव्यय 
कभी नहों किया। उन्होंने काशी से रामेश्वर तक तोथ्थ 
यात्रा को ओर अनेक स्थाने| पर अच्छी तरह दान पण्य 
भी खूब किया। काशीजी में एक बहुत हो अच्छा चाट 
बनवाया । पेंढरपूर में श्रोद्वारकायोश का सन्दिर निर्माण 
कराया । काशोजी में बने हुए घाट के! देख कर मिसेस 
फनी पाक्स ने यह लिखा है कि “बायजाबाढ़े का घाट 
देखने से पहले मुझे ऐसा मालूम था कि चिसाजोशपा 
पेशवा का घाट सब से उत्तम है। परन्तु बायज्ञाबाई ने 
को घाट बनवाया है उसके देखने से पहले चाट को 
सुन्दरता लप्त हो जाती है । यह चाट इतना घड़ा, इतना 
सुन्दर, इतना सादा और इतना अच्छा बना है कि उसे 


देखकर मुर्के बड़ा हे हुआ । काशी के सारे घाटों में यह 
९, 
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झुन्दर है, इसमें कुछ शा भहों है।” इसको बनजाने में 
अायजाब्राईने ३५ लाख रुपया ख़च करले का संकरप किया 
था। परन्तु ब्रोच में विश्च आ जाने से उनका संकरुप पूरा 
न हुआ । पेंढरपूर में द्वारकाधोश का सन्द्रि भो ऐसा हो 
सुन्दर जना है। इसके अमवाने में करोब्य दो लाख रूपये के 
खर्चे हुआ । यह सब्दिर सन्‌ १५३९८ ई० में बेनकर तस्थार 
हुआ । उन्होंने काशी, पेढरपूर इत्यादि स्थानोंमें सदाश्नत 
भी लगाए । जहां भूखें को भोजन मिलता था। 
शोक । 
न्-++-००५झ््टती. 
बायजाबादे को घोड़ेपर चढ़से का बहुत शौफ़ था । 

मिसेस फेनो पाक्खे ने खायजाबाद के सयारो के चोह़े देखे 
थे। वे लिखतो हैं :-'डन्ह घोड़े पर चढ़ने को बड़ी रुचि 
थी । वे अश्व परीक्षा से भी बढ़ी निपण थों। वे चोड़ेपर 
बैठकर रोज घूमती थों। कोद अद्भरेज़ रमणी उनसे मिलने 
कासी ते! रे सब से पहले यही पूछतों कि ल॒म्हें घोड़े पर 
अतद॒ना आता है। वे इतनाहोी पूछकर नहों रह जातों 
शश्कि उसको धोड़ेपर जिठाकर परोज्षा लेतों । इसो झअज- 
सार बढुवात्तों सुनकर लण्हं बहा आमन्द होता। मिसेस 
उप जर्लो मामक शबतो से उन्होंने रूस को युदु प्रखालो की 
बायल बहुतसो बातें पूछो थों। वे स्देव वेलजली साइम 
के सभय के यूहुका वर्खेन किया करतोी.थीं। लड़ाई के 
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मैदान से, घोड़े पर बेठ कर, वे किस चत्रता के साथ 
निकल आई इसका वयोन बड़ी उत्तमतासे करती थीं”। # 
उन्होंने अपने पास रहनेवालो दासियों और सरदार 
खस्तलरियों को घोड़े पर चढ़ना सिखलाया था। अपने यहाँ 
उन्होंने बवतियोंकी एक स्वतंत्र पल्टनभो तैयार को थी । 


मिसेस फेनी पाक्स के प्रवास वर्णन पुस्तक में एक 
बड़ी दिल्लगो की बात लिखो है। जब ये इड्धलेण्ड वापस 
काने लगीं तब बायजाबाद ने इनसे तोन चीज़ें भेजने के 
लिए कटा । ९-ए क उत्तम असली नसल का अरबी घोड़ा । 
२-एक अच्छा सा सफेद रडू, लाल आंखे और लम्बे बाल 
का कुत्ता । ३-एक बाजा बजाने को कल ! 





# बायजावाई को धोर्द पर बठने का अभ्यास था उन्होंने युद्ध क्षेत्र 
स्वयं. देखा था इसका 5ल्लेंख दो अन्वरेंम स्त्रियों ने किया है। मिसेस फेनी 
पाक्ख लिखतो' है:- 

“गुपच6 [8468 7080०, शा0॥ 27686 ए70९, ४७6 ॥0 ०१९ 0७6९, 
बल प्रा2॥7088 7006९ ४४ 06९ ॥680 06 ॥७७ (४0098, शांत) & ]90९ 


48 फ९' ॥6त, 800 67 ॥09॥7४7 तक वश: छधा&8 | 
मिसेस दयुवली ने स्वयं बायजाचाई के मुख से यो सुना हैः- 
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आदर सत्कार । 


बा 6८4 00 २८2४: ॥ ४ 
बायजाबादे बहुत हो उदारचित्त थीं अतएवं लोगों 
का आदर सत्कार भी खब करतों | लाडे विलियम बेंटिंक 
ओर अक्वेण्ड से उन्होंने भेट की और उनका ,ख़ब अच्छी 
तरह आदर सत्कार किया। उनके आदर सत्कार से एक 
भी यरोपियन असनन्‍्तष्ट हुआ हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं 
मिलता। बायजाबाई के आदुर सत्का रको देखकर यरोपियन 
लोग उनको बड़ी प्रशंसा करते थे । 


स्वाभिमान । 


शक. मल 

बायजाबादे को अपने सानापसान का बड़ा ध्यान 
रहता था। यदि इसमें कुछ ' न्यूनता होती तो वह उन्‍हें 
असक्ष्य था । इस का रण दरबारो लोगों को शकक्‍्सर बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ता । वे इसके बदलें में लोगों को बड़ी 
कड़ी शिक्षा देती थों। उनका द्रबार नियम पूर्वक होता। 
युरोपियन लोगों को बट उतार कर द्रबार में आने को 
इजाजुत थी । परन्तु स्वतन्त्रता का पाया ढोला हो जाने 
से इस बात का विचार कस ह्ोगया। भारत के मुख्य 
सेनापति लाडे कोम्बरमियर सन्‌ ९८२० हे० में ग्वालियर 
पचारे । उस समय हिन्दू रोति के अनुसार बट उतार कर 
दरखार में आना चाहिए, ऐसा अपग्रहद बायजाबाई ने 
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किया । परन्तु लाई कोम्बरमियर के दुभाषिये मेजर 
मेकन से कहा :-“जो सन्‍्मान हमें इड्धलेण्ड के राजा के 
दरबार में प्राप्त है वेसाही बतोव हम यहां करेंगे उससे 
ज्यादा हम कुछ न करेंगे।” परनत यह उत्तर बायजाबादे 
और ग्वालियर द्रखार के लोगों को पसन्द न आया। 
उन्होंने कहला भेजा :---“मभिज्न मिल्र देशो! में सन्‍सान को 
रीति अलग अलग हैं। अतएवं हमारे देश कोरोति व्यवहार 
का आपको पालन करना चाहिए।” परन्त यह बात लाडे 
कोम्बरमियर के लोगोंको पसन्द न आदे । बायजाधाई ने 
सब यूरोपियन लोगोंको बूट पहने हुए आने को इजाजत 
दी । परन्तु अपने चाल के अनुसार द्रबार में कुसियां न 
डालकर, फर्श के ऊपर क़ालीन और चदट्र की जिद्धावत 
को । इस कारण तड़ पतलन पहने हुए अह्लरेज बोरों को 
उस पर बेठना सुशकिल होगया ! # उस समय का वणोन 
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कर ला कंडिलस कास है । तात्पयथ यह है कि शायजायाई के 
स्थाधिसान के कारणशा ग्वालियर दरआर में उस समय ऐसी 
बहुल बहलें हुआ करती थीं । 

मानापमान की शिक्षा । 





भहरातपुूर को लड़ाई खुतम होकाने के बाद 
जाशथजाशाई नासिक से ग्घालियर आइं। बहुत द्नोंतक वे 
फलआशनमें रहों। उनके पास कंटिंजंट फौजके कुछ सिपाहो 
बतौर छा%०१ ० प्र०्म०्ण के रहते हें । इस फौजके रूपर एक 
अफसर भो अलग नियत था। उसका कास शा कि जहां 
वबायजायबादे जायें वह अपने सिपाहियों को लेकर उनके 
के खजाने में जमा किया था, वह सब्र खर्चे हो गया । इस 
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साथ जाते । जब उनकी सवारी लिकले तब उन्हें सलामी 
दी जावे । एक दिन उनकी सवारी को प्रतोक्षा करते हुए 
यह फौजी लोग फलबआाश के सासमे मैदान में खडे रहे 
परब्त॒ उनको देर हो जामे के कारण फोज का अफसर 
आराम लेने के लिए कुर्सो पर बैठ गया | बायजाबाई ने 
उसे कुर्सी पर बेठे चिक के भीतर से देखा । उन्होंने यह 
विचार कर कि यह अफसर हमारे सामने कुर्सों पर बैठ 
गया है उसे बड़ी सख सज़ा दो । अथाोत्‌ वही कुर्सो उसके 
सिरपर पटक देने को उन्होंने आज्ञा दो। यह बात एक 
एस्कार्ट अफसर ने लिखी है। 


नीति निपुणता । 


“४]++७>>-0 ०» 


बायजाबाद साहब राजकाज में बहुत निपण थों। 
इस पर से सनको स्वाभाविक बुद्धिसत्ता प्रगट होतो है। 
सनको इस कुशलताकों बाबत ग्वालियर द्रबारके परि- 
चित य्रोपियन थिद्वान डाकुर होप साहब मे अपनो 
किताब में यों लिखा हेः-- 

“गबालियर का सारा राज्याधिकार इस र्वो के हाथ 
में था। ब्रह्मी लोगों और भरतपुर को गद्टी अन्याय से 
लेने बाले राजा के साथ हमारे कहे एक यदु हुए | इन 
यूं के कारण साक्षिस आफ हेसटिड्रज मे अपने 
राजत्यकाल में जो बहुतसा घन किफ्रायत के साथ कलकरत्ते 
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कारया गवनर जनरल लाडे अम्हस्ट साहब को कहीं से, 
किसो सौर से घन जल्द मिलना चाहिये ऐसी आवश्यकता 
ऊझान पड़ो । अब के नव्वाब से सांगते नहीं बनता था; 
क्योंकि उन्होंने अभो ४० । ६० लाख रुपया दिया ही था । 
और उसको बाबत मेंपाल राज्य से मिला हुआ थोड़ा सा 
प्रान्‍न्त उनको बदले में दिया गया था। कलकत्ते के एक 
लोहचुम्बक (लाट साहब) के सन में यह फरूपना सत्पस् 
हुउई, कि देखें सेन्चिया से अपने को क्या फ़ायदा पहुंचता 
है।मराठा लोग बड़े कंजूस होते हैं, उनके सरदार सेंधिया 
के ख़ज़ाने में दो तीन करोड रुपया है, ऐसा ख्याल है । 
बायजाबाडे कम्पनी सरकार को दस पांच लाख रुपये क्या 
सहज से उधार न दे सकेगीं । गवनंर जनरल साहब ने यह 
विचार करके इस य॒क्ति को सिद्दु करने का उपाय किया । 
इस समय सेख्थिया द्रबार में मेजर स्ट्अटे साहब सरीखे 
बद्धिमान, राजकाज निपुण रेजिडेणट थे। उन्हें महारानी 
बायजाबाद से चन उगाहनेका यह नाजक काम गुप्तरोति 
से सप॒द हुआ । 

प्राणिशासत्र के किसो प्रसिद्द॒ ग्रंथ में, विमल नास 
के प्राणी को सोते हुए पाया गया हो इसका उल्लेख नहीं 
है। परन्‍्त किसी दक्ष बद्देलिया को वह गाढ़ निद्रा में 
सोता हुआ कदाचित मिले यह हो सकता है परन्तु 
बायजाबादेको कभी किसी रेजिदेण्ट ने सोते हुए पाया हो 
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इसमें शड्टा है । वह सच्ची एशिया निवासिनी स्त्री थीं। 
यही नहीं वरन्‌ उनमें और भो विशेष गण थे। वह बंडी 
चतुर, मायावी, भंसुधेबाज और निपुणा थों। परन्तु सनमें 
विशेष गुण यह था कि उनके मोहित करके उन्हे फेंसा 
लेनेवाला कोई दुगगुण उनमें न था। इस चतुर खीको यह 
बात गुप्त रोति से सालूम हुईं कि सरकार हमसे उधार 
रुपया सांगना चाहती है और अब अपने ख़जानेके रूपर 
सडुट आने वाला है इस बाबत उसे भय सालस हुआ । 
उन्हेंने उसके लिए एक य॒क्ति सोची। उसने अपने दोवान 
दादा ख़ासगोवाले को जुलाया और रेजिडेण्ट साहब के 
काने और रूपया सांगने से पहले उन्होंने उनको रेजिडेण्ट 
 साहबके पास भेजा । और यह कहला भेजा किः-“हमारो 
फौज को तनखाह न मिलनेसे वह बेदिल होगदे है और 
दड्ा फ्साद करनेको तय्यार है। इस कारण क्या ब्रिटिश 
सरकार से हसको दस लाख रुपये महरबानो करके कर्ज 
दिलिवादोीजिएगा ?” इस प्रश्न को सुनकर रेजिडेण्ट साहब 
को बड़ा विस्मय हुआ अथोत्‌ ग्यालियर के ख़जाने सें 
रूपया नहों है और वहां फौज की तनखाह का यह रोना 
पड़ा है तो ब्रिटिश सरकार को रुपया कहां से मिलेगा ? 
इन सब बातों को सुनकर रेजिडेण्ट कनेल स्ट्झट साहब 
निरुत्तर होगए ! और उन्होंने भारत सरकार को यह लिखा- 
“महारानी बायजाबादई को इस समय रुपये की बड़ो 
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जरूरत है। उनके दीवान ने मेरे पास आकर कहा कि 


क्या हमें ड्रिटिश सरकार के पाससे दस लाख रुपये उचार 
मिल सकेंगे ?” + 
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इस पत्रकते जानेपर क्या हुआ होगा इसको कल्पना 
सहज हो में को जा सकती है। रुपये को कसी से जहां 
फोज दड्डा करने को तय्यार है वहां से रुपया पानेकी आशा 
करना रहूथा है; यह समझकर गवनेर जनरल साहब ने 
अपना विचार द्ोड दिया । तात्पये यह है कि बायजायबाई 
ने अपनो निपुणता से ग्वालियर के ख़जाने पर आए हुए 
सहुट को दूर किया ! 


जल आन 
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चतरता। 
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बायजाबाई के चत॒र होने को बाबत भी बहुत सी 
बातें मशहूर हैं। उनमें से हम एक का सल्लेख नोचे करते 
हैं। जिस समय ग्वालियर का राज्याधिकार उनके हाथमें 
था । उससमय उन्होंने एक दिन तुलसोका विवाह करना 
निश्चय किया। सेन्धिया घराने में जिस तरह व्याह बड़े 
ठाठबाठ के साथ होता है उसी प्रकार से उन्होंने 
यह व्याह किया | तलसीके व्याह में अधिक ख़्चे देखकर 
उनके दोवान बापू रघनाथ ने उनसे कहाकि यह आपका 
कास हमारे पसन्द नहीं आया | इसपर बायजाबाई ने 
कुछ भो जवाब न दिया। चुप हो रहीं । अन्त में जब 
विवाह हो चुका तब उन्होंने एक द्रबार किया । दरबार 
में वे स्वयं पधारीं। अपनी गद्टी के पास राधाकृष्ण को पति 
रखकर सब सरदारों, सिलेदारों वर्ग रः से ठाकुर जी को 
नजर न्‍योद्ावर करवाई । सबों ने बड़ी प्रसल्नतासे ठाकुर 
जो को नजरे दों। अन्त में जब दरबार बरख़ास्त हुआ तब 
बायजाबादे ने दो वान साहबको बुलाकर, नज़र न्‍्योद्धावर 
का कितना रुपया इकहा हुआ है गिनने को कहा। 
हिसाब लगानेपर मालूस हुआकि जितना रुपया विवाह 
में ख़चें हुआ उससे उयादा रुपया नज़राने में आया । 
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दीवान ने बायजाबाद को चतराई को तारोफ़ को और 
अपने कथन की साफ़ोी सांगो । 


पुरानी रीति रिवाज का अभिमान | 





बायजाबाई साहब को अपने हिन्दूचर्म और सेन्धिया 
घराने की पुरानो रोति रिवाज़ का बड़ा अभिमान था । 
वे उसका पालन यथाशक्ति करतों थों। एक समय को बाल 
है कि महाराज जयाजोराबव सेन्धिया बायजाबाई को 
मिलने उज्जैन गए । वे उस समय अड्रेजी पोशाक, कोट 
पतलून, बूट पहने थे। साथ में आदमी भी मामूली ले, 
गए थे। जिस समय वे बायजाबाद के मिलने सहलोंके 
भीतर गए उस समय उन्‍होंने उनकी पोशाक देखकर उनसे 
मिलने मे इनकार कर दिया और कहला भेजा :--“में 
चाबुकसवार से नहों मिलती । महाराज सेन्चिया जब 
मुझसे मिलने अवेगे तब यह उनके साथ आवबे। सेन्धिय 
सरकार बिना राजसो ठाठ बाठ के कभी आने वले 
नहों हैं ।” यह सुनकर जयाजीराव दूसरे दिन अपनो 
दरबारी पोशाक पहनकर, चोबदार, भालदार और छड्भू 
निशान साथ लेकर बड़े ठाठ बाठ के साथ मिलने गए । 
तब बाई साहब ने उनसे भेंट को और आदर पूर्वक उन 
का स्वागत किया । उस दिन से महाराज जयाजोराव ने 
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अपने स्वदेशी रोति रिवाज में किसो तरह का अन्तर 
पड़ने नहीं दिया ऐसा सुनते हैं । 

बायजाबाई के भाई हिन्दूराव । 





बायजाबाई साहब के भाई जयसिंहराव ठफ हिन्दू 
राव बाबा घाटगे का थोड़ा सा हाल हम पाँचवें अच्याय 
में लिख चके हैं; परन्तु बायजाबाई के जीवन चरित से 
सनका बहुल कुछ सम्बन्ध है। अतएवं उनका थोड़ासा हाल 
हम ओर देते हैं । 

लग बायजाबाडदे के! बनवास दिया गया तब वे 
सनके साथ हो गए। परन्त सन्‌ १८३५ द० में बायजायाईे 
के प्रयाग जाने पर सरकार अड्गरेज़ो ने ठनको पेनशन्‌ कर 
दी और उन्‍हें दिल्लो में रहने को अशज्ञा हुऑं | दिल्ली में 
हिन्दूराव का महल अब तक सोजूद है | हिन्दूराय 
वायजाबाद को तरह स्वरूपवान नहों थे। उनको एक 
तस्वीर दिल्ली के पदार्थ संग्रहालय में रक्‍्सी है। उस पर 
से सनके स्वरूप की कल्पना को जा सकतो है। 'कलकत्ता 
रेवय! में एक लेख निकला था उसमें लिखा था क्षि “माल- 
कम साहब ने कृष्याकुमारों के स्वरूप को कशषना रनके 
भाहे के देखकर को थी । ससो प्रकार देखने से दिल्ली 
के पद्ा्थ संग्रहालय में जो हिल्दूराव को तस्वीर है उस 
पर से बायजाबाई बहुल सुन्दर थों ऐसा नहों कह सकते। 


खाठवया अध्याय । १४३ 


उस तस्वोर पर से हिल्दूराव के नेश्र चसकदार, शरोर 
कृष्ण ब् ओर स्थल था ऐसा दिखाई पड़ता है #। ” 

परन्तु बायजाबाई के सम्बन्ध में यह अनुसान करना बढ़ी 
क्‍ भूल है | हिन्दूरायथ अधिक स्वरूपवान नहों थे परन्त 
बायजाबाईे स्वरूपवान थीं। इसमें किसो प्रकारकी शड्भा 
नहीं है। 'एशियाटिक जनेल' में एक लेख सन्‌ १८२७ ० 
में दौलतराय को सत्य पर निकला था। उसमें लिखा थाः-- 
"बायजाबादे के भाई हिन्दूराय का दौलतराव के 
रूपर अधिक प्रभाव था। यह एक लड़ाकू मराठा का 
उत्तम नमूना थे। ओर यदि इन्हें मौका मिलता ते ये 
दूसरे शिख्रा जी निकलते | "” बायजाबादे का बैभव नष्ट 
' हैाने पर उनका तेज खुद बखुद कस हो गया। अस्‍्जरेज़ो 


$ “| १(0]0007 ॥शकदिल्ते ह8॥609 हिंएक़ाषा ६0 ॥896 ए9०९॥ 
ऐ९०प ता पिं 707 0॥68 ए०ा९ौए 807९४ ० >000, 006 799 
९0प्रठंपत6 डिक्वांड8 980 ६0 ॥8ए6 ॥84 ॥008 एछ/2/९08078 ६0 & 200 
एाएड)02ू70709, [प्रवेश्रतरु 707 था6 एुणफशा। 0 वैेक् एठ0रोक, 
भरी 023 07 6 ए&8 07 006 ए9८फा शराप56प०७, -0 परे&६ 
एण-07876, +79000 88० 8]070७78 60 ं&५ए8  ए९श] 8 8000 8९॥06- 
पाक) 7 06 762पोक 8छ87009 0०००, 006 क्षाती 8 एछ्यए ण एल 
807778060 ९५६४; -0०47.एएशप74 मखााए ऋफ. 


न म्क्त 700०, विगवेप पि&0, ए0 80७79 एए 2708॥ 
फाविप्र०00० ज्ञात) 5070वत8; ॥6 83 8 76 ४ए९९एशा ०0 8 पर) पौ- 


[000 ७78 608, ७00 छा). "०४ /॑णाां॥ए, काशी; ॥8&४९ ००७९४ & 
860070 धारक, ?? “6 95444270४00७८६804 7. 


१४४ स० बायजाबाद का जीवन चरित । 


सरकार से पेनशन्‌ पाकर यह यूरोपियन लोगों के अधिक 
भक्त बन गए थे। उनकी बाबल बोल साहब ने लिखा 
है :-“यह भारत वर्ष में अड्भरेज़ों को सेसाइटो के 
शौकीन थे और उनके ये बहुत हो प्रिय हो गए थे # ।” 
इस पर से मालस हेता है कि यह अड्डरेज़ों से बहुतही 
मिलजुल कर रहते थे और इसी कारण वे उनके अधिक 
प्रिय हैे। गए थे | अड्गरेज़ों की प्रबलता और उनकी यद्भ 
सामिग्रो देखकर, हिन्दूराव का यह विचार हे! गया था 
कि उनका मुकाबला काईे नहों कर सकता । इसको बाबत 
एक यूरोपियन ने एक बड़े मज़े को बात लिखी है; वह 
लिखता है :--“सन्‌ १८३८ हे० में जब फ़ोरोज़पूर के 
मुकास पर अड्गरेज़ों और सिख लोगों का किसी राज- 
कोय विषय पर विचार करने के लिए दरबार हुआ, उस 
समय गवनेर जनरल लाडे अक्त एड अहुरेज़ों को तरफ से 
ओर महाराज रणजीत सिंह सिखों की आर से द्रबार 
में आए थे। उस दरबार में हिन्दूराव भी एक सभासद 
थे। ये गबनेर जनरल और महाराज रणजोत सिंह को 
मुलाक़ात होते समय, एकदम आगे जाकर बेठ गए। उस 
समय एक सिख सरदार ने उनसे प्रश्न किया :--“आप 
सरकार अड्डरेज़ी के पेनशन्‌ रुवार हैं न? ” उस समय 
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आठवोा अच्याय । १४५ 


हिन्दूराव ने उसे बड़ा मा,कूल जबाब दियाः-“हां, मैं 
अहुरेजों का पेनशन्‌ख्वार हूं और आप भो हमारे सरोखे 
शीघ्र ही होंगे !” यह उत्तर सुनकर वह स्वाभसिसानों सिख 
सरदार समन ही मन में लज्जित होकर चुप हो रहा और 
उससे फिर कुछ न कहा। सन्‌ १८४६ द० में हिन्दूराब की सत्य 
हुई । सन्‌ १८५9 दे० में जो सिपाहो विद्रोह छुआ था उस 
समय हिन्दूराव का महल एक लड़ाई की अच्छी जगह 
थी । वहां बहुत बड़ा चनघोर यदहु हुआ । इस पर से 
दिल्ली में, सिपाहो घिट्टोह के इतिहास में, हिन्दूराव के 
सह का नाम प्रसिद्द है। इस कारण हिन्दूराव भो 
विद्रोही थे ऐसा यूरोपियन लोगों का मत है। कई एक 
ग्रन्थकारों ने उन्हें पनः जीवित करके लड़ाई के मैदान में 
खा किया है !! परन्तु यह सब उनको भूल है। हिल्दू- 
राव का कागल में बनाया हुआ सहल और किला अब 
लक सौजूद है। और उनके वंशज श्रीमानु पिराजीराव 
बापू साहब चाटगे सजराब वज़ारत-म-आदव अब तक बह 
अपनो जांगोर का ठपभोग करते हैं ' 
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नवां अध्याय । 
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अरब | यजाबादे दक्ति#म से आकर ज्यादातर 

हा ग्वालियर में ही रहों। वे उस समय वृद्ग 
० श( 2 है हो गई थीं; तथापि उनको शक्ति और उत्साह 
वि: 020॥ कस नहीं हुआ था। वे नित्य घोड़े पर बैठकर 
हवा खाने को निकलती थीं । मित आहार, 
नियमित व्यायास,व्यवस्थित व्यवहार और सतकायसे काल- 
छ्ेप करनेके करण उनका शरोर निरोग्य बना था। उनको 
उमर सत्तर वर्ष के क़रोब हो चुको थी; तथापि उनको 
स्मरण शक्ति बहुत अच्छी बनो थी। उन्हें अड्गरेजों से दो 
लाख और सेन्धिया सरकार से चार लाख कुल रूः लाख 
रुपया पेन्शन्‌ मिलती थी । इन रुपयों को वे स्वयं व्यवस्था 
रखती । अ्रपना सारा ख़्चे करके वे कुछ न कुछ धन उसमें से 
बचा लेतीं। उनका सन दिनों दिन ऐहिक ठयवहार ओर 
राजकाज से हटकर कथा पराण, इश्वर भक्ति को ओर 





नवां अच्याय | १४७ 
अधिक था । परन्‍्त जिस समय ग्वालिवर का राज्याधिकार 
उनके हाथ में था ठस समय उन्होंने बड़ी कुशलता और 
बंदिसानी के साथ काम करके दिखलाया था। जिससे 
, कूनका दबाव सेन्चिया दरबार और अड्गरेजों पर बराबर 
बना रहा । स्वयं सहाराज जयाजीराव सेन्धिया समय 
पडनेपर उनसे सलाह लेते और उनकी बुद्धिसत्ता की तारोफ 
करते थे। इस प्रकार बायजाबाई शान्ति और प्रतिष्ठा के 
साथ ग्वालियर में अपना समय बजितातों थों । 

सन्‌ १८४७ दे० में उनकी बद्धि को विलक्षणता और 
परोक्षाका समय झआया। इस साल ग्वालियर में सिपाहियों ने 
बढ़ा भयदड्भूर उपद्रव मचाया। महाराज जयाजी रावको अपनी 
राजधानो छोड़ना पड़ी | ऐसे बुरे समय में बायजाबादे ने 
महाराज को अच्छी सलाह दो । जिसका परिणाम कितना 
अच्छा निकला । बायजाबादे ने ब्रिटिश सरकार के अपकार 
की भुलाकर उनपर उपकार किया । यदि वे चाहतों तो 
ब्रिटिश सरकार को कां सी को रानो लक्ष्मी बादेकी तरह बहुत 
तड़ू कर सकतों थों और इससे सरकार को बहुत कुछ हानि 
उठाना पड़ती । परन्‍त बायजाबाद सरीखी उदार र््री से 
अपकार पहुंचना कठिन काम था। उन्होंने सरकार के 
विरुद्ध कभो कोहे कास नहों किया | हमेशा सरकार के 
पक्ष में रहकर ही काम करतो रहीं। महाराज दौलतराव 
सेखिया को इच्छानसार गवनर जनरल लाड़े अस्हास्टे 


१४८ स० बायजाबाद का जीवन चरित । 


साहब ने बायजाबाद को स्वतन्त्रता पूर्वक राज्य करने 
की आज्ञा दी और उनके अन॒यायी लाडे विलियम बेंटिंक 
ने भी उनके राज्याधिकार सें किसो तरह का हस्ताक्षेप 
नहीं किया । परन्तु सन्‌ ९८३३ द० में न मालूम किस 
कारण से एकाएक महारानी बायजाबादे को सरकार ने 
अधिकारच्यत करदिया ! परन्तु इस स्वाभिसानों राज- 
महिला ने किसी प्रकार का अनुचित वताव सरकार के 
साथ नहों किया । अपने ऊपर आए हुए सड्डूटों को बड़ी 
घोरता के साथ सहन करती रहीं । यदि उस समय वह 
सरकार से युदु करने को तस्यार हो जातों तो उनके लिए 
कुछ कठिन नथा । परन्तु अद्गरेज़ों के सेन्यबल और साथन 
चात॒ये का उन्हें स्वानुभव होने के कारण वे किसी प्रकार 
का बुरा विचार अपने सन में न लाई । 

बायजाबादे को ब्रिटिश अधिकारियों को अ्रकृपा से 
जो क्वेश और दुःख पहुंचा उसका वणन अड्भरेज ख्रियों ने 
जी समय ससय पर उनसे मिलती रहों; अपनी अ्रपनी 
पुस्तकों में किया है। मिसेस फेनी पाक्स ने बायजाबाई 
से ७ जून सन्‌ १८३६ दई० को इलाहाबाद के मुकास पर भेंट 
को । उन्होंने इस सेट का वर्शन अपनो डायरी में इस 
प्रकार लिखा है :-“बायजाबाद के साथ क्रता आर 
अन्याय का ठयवहार किया गया है। जो एक समय ग्वा- 
लियर राज्य को अधिक्ारिणी थीं, उनको रहने के लिए 


नयां अध्याय । १४९ 


को पड़ी भी नहों है । व्षोऋत आरम्भ होगई हैं, परन्तु 
उन्हें जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध तम्ब में राजकोय 
केदोी के तौर पर रक्‍खा गया है ।” # 

बायजाबादे को इतना ही कष्ट नहीं पहुंचा वरन्‌ 
काशी में सरकारो अधिकारियों ने उनका ३9 लाख रुपया 
जबरदस्ती जप्त करलिया । और उस रुपये को लाकर 
सरकारो खजाने में सुरक्षित रकक्‍्खा 4। इस प्रकार सरकारी 
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१४० स० बायजाबाई का जीवन चरित । 


कम चारियें ने उनके साथ बुरा बतांव किया । इस पर 
बायजाबाद ने समय समय पर गवनर जनरल साहब 
को अपने दुःख को सूचना दो । परन्तु उसका कुद भो 
परिणाम न हुआ । एक समय बायजाबाई ने लाट साहब . 
को ये लिखा :-“लाट साहब ! आप हमारे रक्षक हैं 
और हमें इस प्रकार से विपत्ति भोगना पड़ती है; जिस 
के लिए मुर्के बड़ा आश्रय है। और यह आप सरोखे 
उच्चाधिकारो के लिए बड़े लज्जा को बात है।” बायजाबाई 
के इस प्रकार स्पष्ट लिखन पर भी लाट साहब का हृदय 
नहों पिघला । उन्होंने बाई को उत्तर दिया :-“सनुष्य के 
जीवनमें इस प्रकार को तबदीलियां होना एक सहज बात 
है। उससे किसी का छुटकारा नहीं । इसे इेश्वर इच्छा 
जान, शान्तिता के साथ, जो भाग्य में हे उसे भोगना 
चाहिए ।” 
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नवा अध्याय । १५९ 


यह सब बाते गदर से बहुत पहले हो च॒कीं थीं । 
परन्तु बायजाबाई कुछ सासान्‍्य स्त्री न थीं। उन्हें।ने सरकार 
के सब अपकारों के भुलाकर सरकार के बहुत सहायता 
पहुंचाई । सन्‌ ९८४५ द० के गदर में बायजाबाद भक्रिटिश 
सरकार के विरुठु होकर बागियें का साथ देगी, इस बाबत 
अडद्भरेज अधिकारियेां के बढ़ा भय था। इस कारण 
उन्होंने उनके ऊपर कही नजर रक्‍खो । इस बाबत मरे 
साहब ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। * 
बायजाबाद को बाबत यूरोपियन लोगों के शर्डा 
थी, परन्तु उनके बलायघ से यह शर्ढरा निमूल सिद्दु हुओ । 
यही नहीं वरन्‌, अद्भरेज़ लेगा और स्वयं महाराज जया- 
जो राव के! इनसे बहुत सहायता मिली । 
बायजाबाईे के बुद्विमानी को कहानी उत्तर और दक्षिण 
स्वेत्र फेली हुदे थो, इस कारण बागियां ने उनके आगे 
करके काम करने को सलाह सोचो । राव साहब पंशवा, 
तातिया टोपे वर्गरह ने बायजाबाई के! अपने अनुकूल 
करने का बहुत कुछ प्रयत्न किया । उन्होंने रामचन्द्र शारद्री 
के। अपना वकोल बनाकर उनके पास भेजा।परनत बाय- 
जाबादे ने उनका साथ देना अस्वीकार किया। युवाशअवस्या 
में स्वतन्त्र रूप से राज्य चलाने को उनको बड़ी इच्छा 
थी और उसके लिए बहुत प्रयत्न भी किया। परन्त इस 
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११२ स० बायजाबाहे का जीवन चरित । 


समय अविचारी विद्रोहियें का साथ देकर साम्राज्य बेभव 
भोगने को उनके इच्छा न थी। उनके कायोकारये जानने की 
अच्छी शक्ति थी? इस कारण उन्होंने विद्रोहियें का साथ 
न दिया । विद्रोहिये! ने जो कुछ पत्र व्यवहार उनके साथ 
किया था खह भी सब उन्होंने अड्भरेज अधिकारियों के 
हवाले करदिया । विद्रोहियें ने ग्वालियर की प्रजा और 
अधिकारियों को अपने में मिलालेने के लिए बायजाबाईे 
के नाम का बहुत कुछ उपयेग किया । बायजाबाई के 
ओर से हमारे पास पत्र भी आगया है ऐसी रूठी गप्पे 
भी उन्होंने बहुत लउहादे । # परन्त इसमें सच्चादे का 
अश कुछ भी न था। बायजाबाद ने इस समय सहाराज 
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जयाजोराव सेन्यिया और उनके दीवान दिनकरराव के! 
बहुत अच्छी सलाह दी । यूरोपियन लोगों और उनकी 
ख्ियें को रक्षा का भार बायजाबाई ने अपने ऊपर 
लिया । सन्‌ ९८४9 हे० सहे के महीने में, जब ग्वालियर की 
सेना ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया और अपना रुद्र 
स्वरूप प्रगट करके रेजिडेन्सो के कपर चावा किया तब 
सहाराज जयाजोराव ने रेजिडेन्सो से यरोपियन लोगें 
शौर उनकी ख्रियों को लाकर अपने राज महलों सें रक्सा। 
सस समय बायजाबादे ने उन सबके थीरज और दिलासा 
इंकर उनका भय दूर किया। थे अपने निज भेजनालय 
से अच्छे अच्छे भेजन खनवाकर उन सबको खिलातों । 
इस बात के मेजर भेक्फसन साहब जे ख़द स्वीकार किया 
है | मेजर साहब ने जो अपनी रिपीर्ट आगरा के ९० 
फवरी सन्‌ १८५८ दहै० का भेजी थी उसमें इस बाबत उन्हों 
मे साफ साफ लिखा हे।इस समय सहारानोी खायजाबाईे 
ने जो मदद की उसको जितनो प्रशंसा को जावे थोड़ी है । 

कूसके बाद ग्वालियर में विद्रोहियां का बल बढ़ता 
गया । महाराज की फौज उनके प्रतिकूल होकर विद्रोहियेा 
में जा मिली । महाराज जयाजी राव और उनके दोवान 
दिनिकरराव ने यह सममकर कि अब यहां यरोपियन 
लोगों की जान बचना कठिन है उन सब के आगरे भेज 
दिया । मददे के महीने में, सहाराज और दिद्वोहिये! में 


१५४ स० बायजाबादे का जीवन चरित । 


.खब चनचघोर यहदु हुआ । विद्वोहिये को प्रवलता के कारण 
महाराज की पराजय हुईं ओर ग्वालियर पर घिद्वोहियें 
का अधिकार होगया । इस समय महाराज जयाजोराबव 
सेन्चिया और दीवान दि्निकरराव अड्गरेज सरकार का 
आश्रय लेकर आगरे चलें गए । ऐसे भयद्भूर समय में बाय- 
लाबाडदे ग्वालियर में ही थीं | विद्रोहियां ने ग्वालियर 
का सारा राज्य देने का उन्‍हें लालच दिखलाथा । परन्त 
बायजाबादे को दृढ़ता के आगे उनका कुछ भो बस न 
चला । बायजाबाडदे ने राव साहब पेशवाके सब पत्र सच्य- 
भारत के पोलिटिकल एजंट सर राबट हछयामिल्टन साहब 
के पास भेज दिए और स्वयं अपनी ख़ास फौज के साथ 
अड्गरेजी सेना में जाकर शामिल होगई। सेन्यिया घराने 
की सब राजरस्द्रियां, ग्वालियर पर विद्रोहियां का अधि- 
कार होजाने पश्चात,नरवर चली गदू। उनके साथ महारानो 
बायजाबाड भरी नरदर गदहं।थो इसका पता नहीं चलता । 
तथापि जिस समय सर हा रोज साहब ने ग्वालियर पर 
चढ़ादे की, उस ससय ये उनके साथ थीं ऐसा पतला लगता 
है । जिस ससय राज घराने को सब स्त्रियां नरवर गई 
उस समय बायजाबादे साहब को नातिन गजाराजा ने 
बड़ी शूरता शोर वोरता प्रगट की । बायजाबाईे ने उन्हें 
चघोहेपर बैठने और तलवार चलाने की अच्छी शिक्षा दो 
थी। जिस समय थिद्वो हिये के साथ महाराज का युद्ु होरहा 
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था ठस समय गजाराजा स्वयं घोड़ेपर सबार होकर और 
हाथ में तलवार लेकर, राज सहलों से निकल युद्ग क्षेत्र में 
जा पहुंची । जहां पर विद्रोही लोग तोप और बनन्‍्दूक 
चलाकर, हजारों आदमियां को यमपर पहुंचाते थे, वहां 
पर गजाराजा निभय होकर महाराज का पता लगा रहो 
थीं ! जब उन्हें मालम हुआ कि महाराज सुखपू्वंक आगरे 
चले गए तब वे फिर वहां से राज महलों में वापस आईं ! 
सनके थीरज और साहस को देखकर सब लोगों के। बढ़ा 
अआश्चय सालस हुआ । यह सब बायजाबाईद को शिक्षा का 
हो फल था । बायजाबादे ने अपकार के बदले उपकार 
किया इसको सल्व लोग स्वीकार करते हैं सच हैः--- 


सुजनो न याति विकृतिं परहित निरतो विनाशकालेडपि । 


छेदपि चन्दनतरुः सुरभयति मुख कुठारस्य ॥ १ ॥ 





<>$ अन्त ह> 


है ट्रोहियों का अन्त होकर भारत में सर्वेत्र 
॥ शान्ति स्थापित हुईं । महारानी बायजा- 
बाहे महाराज जयाजीराव सेन्चिया 
कर &5 कै. | के समोप, ग्वालियर में रह कर, अपना 
समय पूजा, पाठ, कथा पराण में बिताने लगों। ठस समय 
उनको अवस्या करोब 9५ बे के थी । उनकी दिनों दिन 
कमजोरी बढ़ती गद्दे और तेज घटता गया । परन्त नित्य- 
कर्म, पूजा, पाठ कथा पुराण सब ठीक ठीक व्यवस्था- 
न॒सार होता था | कमजोरी के कारण घोड़े पर बठने का 
व्यलन बहुत कम हो गया । महाराज जयाजी राव सेन्चिया 
अपनी माता के तुल्य इन पर भक्ति और प्रेम प्रगट करते 
थे । उन्होंने उनको सेवा सुश्रणा और सलमान में कभो 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं पहने दिया । महाराज 
जयाजी राव उनसे समय समय पर मिलते ओर उनसे प्रेस 
पूवेक वातोलाप करके, उनके सन का समाधान करते। 
बायजाबाई ने ग़दर के बाद तीन चार वर्ष तक इसी 
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तरह अपना समय बिताया। इसके बाद बायजाबाई 
को दुशा पके पान को तरह बिलकुल क्षीणा हो गई। 
सन्‌ ९८६३ ई० के सहे सहोने में उनको शक्ति बहुत हो 
छ्षीण होगई । ऐसा सालूस होने लगा कि अब उनका 
अन्त समय बिलकुल समोप है । इस कारण महाराज 
जयाजी राव को अधिक चिन्ता उत्पन्न हुई । उन्होंने उनको 
आयबृद्दधि के लिए देवी और मानवी उपाय करना आरम्भ 
किया । उनके आरोग्य होने के लिए उन्होंने बहुतसा घन 
ख्च करने का संकल्प किया। उस समय का हाल ८ जून 
सन्‌ ९८६३ द० के “ज्ञान प्रकाश” पत्र में इस तरह रछपा 
था :--- 

“ग्रीमतो बायजाबाद साहब सेन्यिया की तबीयत 
कितने हो दिनों से ख़राब है परन्‍त अब तबीयत ज्यादा 
बिगड़ गे है। वद्य और हकोस, अनुष्ठान करने वाले 
ब्राह्मण, ग्रहों को पूजा करने वाले जोशी इत्यादि लोगों 
को हजारों रुपये की आमदनी होती है । श्रीमान्‌ सेन्चिया 
सरकार और उनके मंत्री-संडल बायजाबाई को सेवा 
सुश्र॒षा में लगे रहने के कारए आठ दूस रोज द्रबार में 
नहों आए | बायजाबाई की हालत बहुत खराब देखकर 
आलोजाह बहादुर जयाजोराव ने सब लोगों के सामने 
उनसे विनय की कि “आप के सन में जो आवबे बेसा दान 
घस्स कोशिए। इस कास में जो धन लगे वह ख़जाने से 
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सेंगा लिया जाये ।” सहाराज ने उसो समय एक लाख 
रूपया सनके पास लाकर हाज़िर करदिया । और यह भी 
कहा कि 'उउजैन परगना आपका है, इसे जिसे आपको देने 
को इच्छा हो बेसा किया जावे । हमें इसमें कुछ भी उज॒र 
नहीं है” । यह वाक्य सुनकर बायजाबाई ने महाराज के 
मुख पर हाथ फेरकर कहा कि “जैसा तुम्हें अच्छा लगे बसा 
करो”? श्रीमती चिसना राजा महाराज सेन्चिया की पत्नी 
के नाम सब अपनो निज को सम्पत्ति और उज्जैन का 
परगना देने को इच्छा बायजाबाई ने प्रगट की । इस 
बाबत अड्गरेजी सरकार को मंजूरो लेने के लिए मच्यमारत 
के एजंट मिस्टर मोड साहब के पास वकोल भेजा गया । 
शाजी और नाती का यह वास्तविक प्रंस देखकर बड़ा 
आनन्द होता है !”? 

बायजाबादे के बोसमार होने का समाचार सारे 
भारत में फेल गया। अतएव सनका समाचार जानने के 
लिए, उनसे परिचित छोटे बढ़े सब लोग ग्वालियर आने 
जाने लगे। इन्दोर के महाराज तकोजीराव होलकर 
ने अपने भाई काशोीराव दादा को बायजाबादे साहय का 
समाचार जानने के लिए ग्वालियर भेजा | इसो तरह 
स्वालियर के रेजिडेण्ट और अन्य यूरोपियन लोग उनको 
देखने आने लगे। इस प्रकार बायजाबाई की बाबत लोगों 
मे अपनो अपनी सहानभूति प्रगट को और उनके 


दूुसवां अध्याय । १५९ 


निरोग्य होने के लिए देश्वर से प्राथना की जाने लगी। 
सन्दिरों में पुजारो इेश्वर से प्रापना करते, ब्राह्मण लोग 
ग्रह शान्ति के लिए दान पुण्य कराते | अतएवं लोगों को 
इच्छा, प्राथेना अथवा अ्रीषधि के प्रभाव से बायजाबाई़ 
को कुछ कुछ आरास होने लगा। यह जानकर महाराज 
जयाजी राव और नागरिक लोगों को बड़ा आनन्द हुआ। 
इसो अवसर पर महाराज सेन्धिया को पत्ररत्न प्राप्त हुआ । 
इस कारण यह आनन्द ओर भो दूना होगया । महाराज 
ने ब्रह्मावते जाकर दशहरा के दिन गड़ा स्वान किया 
ओर ब्राक्मणों को भोजन करवाकर उन्हें सुबण का दान 
दिया | इस प्रकार बायजाबाई के पनः शीघ्र अच्छे हो 
जाने को सब लोगों को आशा हुईं । परन्‍त यह आशा 
थोड़े दिन रहकर निराशा से बदल गदे। कविकुल 
दिवाकर कालिदास को उक्ति “सरणं प्रकृति शरोरिणाम्‌” 
के अनुसार सबको एकबार यह दिन देखना पड़ता है । २७ 
जन, सन्‌ ९८६३ दे० के दिन, ग्वालियर इतिहासका चमकता 
हुआ घृ्थ अस्त होगया ! यह दिन हिन्दू लोगों का अति 
पथित्र पुण्य दिन महा एकादुशो ( असाढ़ सुदो १९ शाके 
१५८४ ) का थर। उस दिन बड़ी शान्ति के साथ बायजा- 
बादे ने अपने क्षणाभंगुर अरोर को त्याग, परलोक गमन 
किया। वे अपने अस्थिर शरोर को त्याग स्थिर घमंकोति 
को सदेव के लिए अपने साथ लेगईं। उनके मरने पर प्रजा 
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ने बहुत दुःख मनाया और दुःख प्रद्शनार्थ ग्वालियर में 
सतोन रोज तक बाजार बन्द रहा ! 

महारानी बायजाबाईे के मरने से सहाराज जयाजी 
राव को बहुत दुःख हुआ | उन्होंने बड़े ठाठबाठ के साथ 
उनका दाह संस्कार किया गया । महारानी बायजाबाई 
साहब को इच्छानुसार खूब दान पुण्य किया गया। एका - 
दशो के रोज एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया गया !. 
इस प्रकार पुण्यात्मा स्त्रीका अन्त पण्य के कारण अच्छे प्रकार 
हुआ। सहाराज जयाजोराव सेन्धिया ने उनको यादुगारमें 
एक बहुत उम्दा छतरो बनवाई है। यह छतरो महाराज 
दौलतराब की छतरो के समीप हो है। इस छतरी में 
बायजाबाई की सद्गभूमरमर को मूति स्थापित की गई है । 
उसको पूजा अचों के लिए वाषिक कुछ धन नियत कर 
दिया गया है जो अबतक बराबर जारी है। इसके सिवाय 
पेंढरपूर में द्वारकाधीश के मन्दिर में भो बायजाबाद की एक 
मूति है। उसके रोजाना ख़चे के लिए भी सेन्धिया सरकार ने 
स्वतंत्र प्रबन्ध करदिया है । बह भी अबतक बराबर जारो है। 

महारानी बायजाबाई को सूति सारे भारतबष में 
फेली हुईं है। पराने वृद्ठ लोगों के मुंह से उनका बहुत 
कुद यश सुनने में आता है । परन्‍न्त इतिहास ग्रंथों के 
अभाव से उनके सच्चे चरित्र का यश दन्‍त कथाओं के सहारे 
से कम होता जाता है। तथापि किन्हों प्राश्चिसात्य ग्रंध- 
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कारों सौर रसिक विद्वानों ने उनकी बाबत जो अपनी 
राय स्थिर की है उस पर से उनकी सच्ची सच्ची योग्यता 
प्रगट ड्ोती है। ग्वालियर दरबार के रेजिडेण्ट मेजर 
स्‍ट्अटं साहब ने बायजाबादई को 'बुद्दटिमती स्त्री! 
( » श्रण7०॥ ० 3०४४० ) की पदवी प्रदान की थी । ग्वालियर 
द्रबार के दूसरे रेजिडेण्ट मेजर सदरलेड साहब ने 'चतुर 
और स्वाभिमानी रत्री! कहकर उनको स्त॒ति की है। 
सेश्थिया दरबार के यूरोपियन डाकुर मिस्टर होप साहब 
ले “ठस समय को अप्रतिस स्त्री” लिखकर बायजाबाई 
के। सम्बोधन किया है। इस प्रकार बायजाबादे की अन्य 
यूरोपियन लोगों ने भी बहुत कुछ तारोफ़ को है। किसी 
कवि ने ठीक कहा हैः-- 
“सरत से कोरत बड़ी, बिना पंख उड़जाय । 
स्रत तो जाती रहे, कोरति कबहुंन जाय” ॥ 
इसके अनुसार महारानी बायजाबाई ने अपने कर्मों 
से अपनी कोतिको सदव के लिए सारे भारत में प्रकाशित 
करदिया है ऐसा कहने में कुछ द्वानि नहों है । 
महारानी बायजाबादई साहब ने जिस ग्वालियर का 
शासन किया और जिसमें बहुत कुछ सुधार किए, उसका 
छेत्रफल २०,०४६ व्गसमील और आबादी ३०,३०,५४३ है । 
दस राज्य के अधिकारों आज कल श्रोमान्‌ महाराज 
साथोराव सेन्थिया आलोजाह बहादुर हैं । यह महारानी 
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बायजाबादे के पन्‍तो हैं । इनके ऊपर ब्रिटिश सरकार 
की बड़ो कृपा है। सरकारने इन्हें जी. सी, यस, आय, की 
पद॒वी प्रदान को है। इनके पास ५४०४ सवार ११,०४२ 
पैदल और ४८ तोपें हैं। श्रीमान्‌ ने दुक्षिग अफ़ि का और 
चोन को लड़ादे में घन और सेना दोनों तरह से ब्रिटिश 
सरकार को सहायता पहुंचाई थी। देश्व॒र श्री मान्‌ के! प्रजा 
के सुख कामना के लिए सदा तत्पर रहने में, पूृर्णरूप से 
सहायता दे । बस हमारो यहो प्राथना है। 





